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छप्पय 


पूनि बोले, भगवान--कहेँ ' दैवी, सम्प्रति अब! 

देवी आतुरि जानि मिटे तेरे, संशय सब ॥ 

थय नहि कवहँ करत सपव संशुद्धि कहा । 
- तत्व-ज्ञान के हेतु योग इस्विति ' करवाए ॥ 
दान करे इन्द्रिय दमन, रहै, यञ्च में नित निरत। 
जप तप शुभ करमनि करे, रहे सदा ई प्तरल घित॥ 





# थी भगवान्‌ कहने सगे--“प्रभय, सर्व सथुद्धि, ©नयोग मे दृढ़ 
स्पिति, दान, दम, यकष, स्वध्याय, छप भौर सरलता ॥।१।।”” (ये दवी 
सम्पद के गुण हैं ) 
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“=> पिछले-अध्याय- के पुरुषोत्तमयोग के अन्त मैं-भगवान्‌ ने 
कहा--मैंते - तुममे :प्रत्यन्त गुप्त परम रहस्यमय यह शास्त्रीय 
योग -कहा इसे तत्त्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ 
हो,जाता, है 1” अब - प्रइन यह है, कि तत्व से जानने का प्रथं 
कया ? : जानकारी दो 'प्रझार की होती है! एक;तो. उदारता 
सोम्यता पूवक अच्छी जानकारी दूसरी स्वाथंमय बुरी जानकारी । 
जैसे कोई सुन्दर सांड है, वह किसी के खेत में चर रहा हे, तो 
जो उदार हैं, सोम्य हैं, वे पहिले तो सोचेगे, चरते हुए पानी पीते 
हुए -गो.वंशःको "हटाना नहीं चाहिये । फिर उसे हटाने का 
प्रयत्न करें ओर उन साँड़ पर क्रोध करके फुफकार' छीड़े तो वे 
उसकी फुफरार को देखकर हंस दें। उसकी-लालन्लाल आँखें 
उठे इए कान, सीधे किये,सोग झोर सुडोल शरीर तथा हिलते 
हुए कुकुम को देखकर मुग्ध हो जायं । मन में सोचे केसा अच्छा 
सांड है, बड़ी उच्च जाति का.है । किणी उत्तम श्रेणी की श्रेष्ठ 
गौ क्षा बच्चा है।” _ ETE 
दूसरे वे लोग हैं, जो खेत में चरते सौम्य साँड को स्वार्थ के 
वशोमूत होकर-अपनी :तनिक सो हानि के कारणाम्उसके शरीर 
फो मालों से छेद देते हूँ, जब वह; कद्ध होता है-तो कहते हैं; 
केसा दुष्ट है बड़ा नोच है। उसकी “निन्दा करते हैं। उसको 
गालो देते हैं । यह स्वार्थमय बुरो जानकारी है । पु 
सब लोग अपने स्वभाव से विवश होकर कार्य कर रहे हैं । 
अच्छे लोग स्वभाव से अच्छा आचरण करते हैं, बुरे लोग अपने 
बुरे स्वभाव के कारण अच्छो वस्तु में मो दोष देखते हैं। किसी- 
किसी में जन्मजात सद्गुण होते हैं "किसी प्ें" जन्मजात दुगु 
होते हैं। देवता ओर असुर एक हो प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं 
क्न्ति देवताओं में स्वमाव से सुन्दर गुण हैं, भपुरों को जन्म 


डा 
६020 
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जात आमुरो प्रकृति हैं। प्रसुरो में भी बहुत से जन्मजात मक्त 
होते हैं जेते प्रह्ल।दजी, किन्तु ये अ्रपवाद स्वरुप हैं फिर भी थोड़ी 
बहुत श्रपुरता रंह हो जातो है। रावणा से जब कहा गयो-- 
झापको स्त्रियों की क्या कमी है सीता जी को लोटा दो, रोमी 
से क्षमा माँग लो । रामजी इतने उदार हैं, कि क्षमा माँगने पेर- 
नम्रता दिखाने पर-चे तुम्हें क्षमा कर देंगे। चुप चाप सीचाजी 
को लेकर लौट जायेंगे ।'” 
रावण मे कहा-“सूखे घाँस की माति भले हो मेरे बोघ 
से दो टुकड़े हो जायं, मैं नवूँगा नही, किसी के सम्मुख मस्तकं न 
सुकाऊंगा 17 ` ' 3 ` 
पूछा गया---“मस्तक बयो न झुकामोगे ?” हि 
रावण ने कहा--”यहू मेरा स्वभाविक जन्मजात ,सहण 
दापहे।” 
- कहा गया--“सहज दोष को बदल दो, नवमा सीख लो। 
रावण ने कहा--“स्वभाव दुरतिक्रम है, स्वभाप प्रायः बदला 
नही जासर्कता 7) प 3 जल 
इसी लिये ससार में अच्छे और बुरे दो 'स्वभात्र हैं; उन्हे देवी 
सम्पदा ओर भासुरी सम्पदा कहते हैं। देवी सम्पदा बाले पुरुष 
अपने स्वमावानुसार अच्छे गुणों को घारण करते हैं । भासुरी 
सम्पदा वाले स्वभाव वश आपुरी कार्य में संलग्न रहते हैं! इसी- 
लिंये.मगवान्‌ ने देवी ओर आसुरी दोनों सम्पदाओं का प्रजुन 
को परिचय कराया । भगवान्‌ ने यह कभी नहीं कहा--कि कमी 
भी किसी कोः आसुरी सम्पदा को ग्रहण न करना चाहिये और 
आसुरी सम्पदा का परित्याग करके 'सभी को दैवी 'सम्पदा को 
ही ग्रहणं +करना चाहिये । वह उन्होने इसलिये' नहीं कहा“ कि 
सभी अपने-अपने स्वमावो से विवश हैं। विवश होकर हो प्राणी 
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क्रोध या,दया धर्म करते हँ 1 अतः भगवान्‌ ने केवल देवी सम्पदा 
का परिचय करा देना ही उचित समभा देवी गुणों का बखान 
करके प्रन्त में कह दिया-जो लोग दैवी सम्पदा को लेकर 
जन्मे लेते हैं उन पुरुषों के ये लक्षण हैं, और आसुरी सम्पदा के 
अवगुंणों को बताकर अन्त में कह दिया जो लोग ग्रासुरी सम्पदा 
को लेकर उत्पेश्न हुए हैं उनके लक्षण ये हैं । 8 

एक तटस्थ व्यक्ति की भाँति: दोनों के लक्षण बताकर अन्त 
में दोनोंका फल बता दिया। देवो सम्पदा मुक्ति के लिये है ओर 
असुर संम्पदा बन्धन के लिये है। 

यह'सुनकर अजुन घबडा गेये । उन्होंने सोचा-जब ये गुण 
जन्म जात हैं, सहज 'स्वमाव से होते हैं, तो पता नहीं मैं देवी 
सम्पदा 'बाला' है या भासुंरी सम्पदा वाला ।' भगवान्‌ उसकी 
व्यग्रता को समझ गये छीर और हँसते हुए बोले-''प्रे, अर्जुन ! 
तू शोक: मंत कर : तू तो दैवी सम्पदा प्राप्त पुरुष है। तेरा जन्म 
तो दैवी सम्पद्‌ को साथ लिये हुए ही हुआं है । '' ` ' 

र इसीरलिये भगवान्‌ ने दैवी और आसुरी सम्पदाओं का बिना 
टीका टिप्पेणो किये हुए नाम भर गिना दिये हैं, क्योकि लोक मे 
गुण भवगुरा सबै साधारण में प्रसिद्ध हैं, समी इनके गुरा दोषों 
से उनके लक्षणों से प्रायः परिचित हैं। अर्व संक्षेप में पहिले 
देवी सम्पदो, सम्बन्धी गुणों पर ही विचार करें! देवी सम्पदा 
सम्बन्धी गुणों में सवै प्रथम तो गुण है भ्रभय'। ` ' 

आदमी को मय कब होता है, जव उसे किसी पर विश्वास 
नहीं होता । शाख फै बचनों पर, गुरु के उपदेशों पर, आत्मा 
पर, 'परंमात्मा पर, अविश्वास होने पर, प्राण को पग-पंग पर 
मेय बना रहता है | सबसे बड़ा तो मृत्यु का भय है, ऐसा न हो 
इस काम फे करने से मैं मर न जाऊँ। फिर अपमान का, अप्रतिष्ठा 
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का भय | ऐसा करने से लोग मेरा अपमान न कर दें। फिर 
सेकड़ों प्रकार के मंय,आ जाते हैं, परिवीराके भरण पोपरा का 
भय, रोगों का भय, राज दण्ड का भय, -निर्धनता-का “भय, 
चोरो का भय, नष्ठ होने का भय | शोक के सहस्रो स्थान हैं 
ओर इसी प्रकार भय के भो सँकडों स्थान हैं, मुखों को भ्रशाणज्ञों 
को ये भय प्रतिक्षण मयभीत करते -रहते है, किन्तु पंडित का ये 
भय कुछ भी नही - बिगाड़ सकते वह सदा निर्मय वना रहता है! 
सबसे धभय प्राप्त कर,लेता है । -- हि 
इससे सिद्ध हुआ कि थाक्षों कै.बचनों पर, गुरु के उपदेशों 
पर विश्वास करके जो उसी के अनुसार- आचरण करता!है; उसे 
किसी का. ,,भी भय नहो रहता । जसे शालं -ने कहाराम नाम 
जपते वाले,को किसी का भो, भय. नहीं करना चाहिये। क्योकि राम 
नाम सभी दुखों_को एकमात्र औषधि है॥ ऐसा जिसे हृढ़ विश्वास 
है। उसे चाहे जल में डुबा दो, अग्नि में जला-दो,- हलाहल विप 
पिला दो फिर, भी वह-अपने निश्चय पर दढ़।बना रहेगा 1- वह 
निर्भय,होकर-राम नाम की जप करता (रहेगा ।- किप्री,भी भय 
के कारण वह नाम जप.को नही छोड़ेगा । इसमें प्रह्लाद जी का 
उदाहरण जगद्‌ प्रध्चिद्ध है। उसके पिता., हिरण्यकाशिपु ने उसे 
प्रहाड़ से गिराया, हलाहल विष :पिलाया, : मदोभ्मत्त हाथियों 
से रुँदवाया, सर्पो' से ;कटवाया, अ्रग्नि में- जलायाः, किन्तु वे 
तनिक भी भयभीत नहों हुए अपने - निश्चय पर -निर्भर होकर 
डटे रहे । “= 
जेमे शास्त्रों में कहा है, प्रारब्ध :भोग कहीं भी ,चले जाओ 
अवश्य, हो प्राप्त होंगे-। -प्रारव्प को दव मी -श्रन्प्रथा ,नहीं कर 
सकता । इस पर दृढ़ रहने वाला पुरुष निभंय, होकर कहीं भी 
'बला जायगा-।; उसका विशवास है; किः:समय से पहिले मुत्यु भा 
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जही सकती 1 ' मृत्यु आने पर उसे कोई रोक नहीं सकता। जो 
वस्तु प्राप्तव्य है मेरे प्रारब्ध में है वह मुझे भवश्य प्राप्त हो 
जायगी। जो मेरे प्रारब्ध में नहीं है, वह प्रयत्न करने पर भी 
प्राप्त नहीं हो सकती । ऐसे निश्चय वाला पुरुष किसी भी काल 
"में किसी मी देश में किसी भी व्यक्ति से भयभीत नहीं होता । 
चह संदा भ्रमय बना रहता है। भगवान्‌ पर, शास्त्र के बचनों 
पर इढ्‌ विश्वास करके बिना सम्देह के निर्भय होकर अपने 
कर्तव्य कर्मो को;करते रहने का नाम प्रभय है । 
यह प्राणी सबसे श्रधिक भयभीत तो मृत्यु से रहता है, मृत्यु 
का भय इसे प्रतिक्षण लगा रहता है, मरना कोई नहीं चाहता. 
-बरह्मलोक तक पतन का भय है। निर्भय स्थान तो भगवान्‌ के 
-्चरुणारविन्द ही हैं, जिन भगवत्‌ भक्तों का भगवान्‌ के अरुण 
वरण चरणारविन्दों के ः्मकरन्द की सुगन्ध पर पुणं विश्वास 
है, वही श्रभय रह सकता है। अतः भ्रविशवाशी को ही भय होता 
“है, विशवासी सदा अभय बना रहता है। 
दूसरा देवी सम्पदा का 'गुण है' सर्वसंशुद्धि । सत्त्व कहते हैं: 
अमन: बुद्धि, चित्त, तथा भहंकार चाले भ्रन्तःकरश को! निर्मल 
तःकरण-विशुद्ध भ्रन्तःकरण~ही सत्तसंशुद्धि है। रागाद्वेप, 
हप. शोक; मिथ्यामिमानादि ये भ्रन्त;करण के दोष हैं, दोष रहित 
अन्तःकरण की पहिचान यही है, कि उसमें छल कपट बनावटी? 
"पन नहीं रहता | जो बात जेसी है, उसे .बिना बढ़ाये घटाये सरः 
खता से जो कह दे समझो यह शुद्ध भन्तःकरण का व्यक्ति है। प्राय! 
सारिवक प्रकृति के पुरुषों के बालकं छल कपट ' रहित होते: हैं। 
ऊ॑हें,जो पूछो सत्य-प्रत्य बता देते हैं। ' " हक "7 गाए 
उपनिषद्‌ पुराणों : में .ऐसे सरेलचित्तर शुद्ध अन्तःकरण" के 
'पुरुषों के बहुत दृष्टान्त हैं । प्राचीनकाल में बालक (स्वयं गुरुकुलों 


१३६८ श्री भागवत दर्शन भागवतो कथा खण्ड ७६ 


में भावाय के समीप पड़ने जायाकरते थे,,उस्ते “उपनयन' शुरु के 
समीव"गमन कद्रते थे, उसमें प्राज की: भाँति: तड़क; भड़क प्रीप” 
चारिक्रता नहीं होती थी । छात्र भाचाये: के चरणों में जाते प्रे, 
श्रद्धा भक्ति पूवेक प्रणाम करते । गुरुदेवः उनसे" समिधा मँगाते } 
हवन कराते गायत्री का उपदेश करेते "शीर सदाचार की व्यव- 
हारिक शिक्षा देते। पहिले कक्षा लगाकर, लिखा पढ़ाकर शिक्षा 
हीं, दी जाती थी, भाचाय उन्हें कोई सेदा बताते छात्र उस सेवा 

को श्रद्धा पूरक करते । स्थान-स्थान पर श्रोधिय ब्रह्मनिष्ठ, त्यागी, 
तपस्वी, वीतराग श्राचाये निवात करते । जो: दश राइस छात्रों 
कीपढाई तथा भोजन की व्यवस्था करते रे,प्रावाये कुलपतिः 
कहाते 1 शेष भाचाय कहाते | कने डीलर 

ऐसे ही एक धाषायं हारिद्रुम गौतम धे । उनके समीप एकः 
छोटा-सा बालक झाया 1 उसने आचाय के 'चरणों में -प्रशाम 
करके कहा--"भगवन्‌ ! मैं? ब्रद्वाचर्यत्रत काः पालन करते हुए, 
आपको मन्निधि में निवा करके - सेवा करना चाहता हुँ प्राम 
मुझे श्रपना अन्तेवासी बहाने का पनुग्रद की जिये ।” 

श्राचार्य ने अत्यन्त ही स्नेह के साथ पुछा--“बत्स' मैं तुम्हें 
अवश्य अपना झन्तेवानो बनाउँगा तुम्हारा गोचर क्या है ?” ` 

बालक मे कहा--“भगवनु ! जब में घर, से- चला था तव मैने' 
झपनी माता से पूछा था माता जी ! में ब्रह्मचारी बनकर गुरु गृह 
मेंनिवास करना चाहता है। मैं श्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये 
गुरुकुन जाना चाहता हैं वहाँ यदि प्राचाय मुझसे मेरा: गोत्र" 
पूछेंगे, तो मैं क्या बताऊँगा 071 177 

इस पर मेरी माँ ने कहा था--/“बत्स मै" युवावस्था मैं” 
परिचारिणी-थी, श्रागत अतिथि अभ्यागतो भी सेवा में सदाः 
संलग्न रहती । उत्ती समय तेरा जन्म हुप्रा था] मैं।तेरे पिता का 
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गोत्र नहीं जानती केवल इतना ही जानती हुँ, तेरा नाम सत्यः 
काम है, भ्रौर मेरा नाम जबाला है।” प्रव झाप जेसा उचित' 
समझ।”- . 

` ` निष्कपट भाव से सरलता पूर्वक माता ची कही दात को 
ज्यों का त्यों'कहने पर भ्राचाये परम प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा-- 
“वरस | तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के प्रतिरिक्त दूसरा 
कोइ मी इस प्रकार सत्य बात को सरलता से नहीं कह सकता । 
तुम सत्तसंशुद्धि-शुद्ध श्रंतःकरण वाले बालक हो । मैं तुम्हें 
श्रवस्य भपना शिष्य बनाऊंगा । तुम समिघा ले भाश्रो।” 


.- -कुछ लोग अपने दोषों को छिपाने को झसत्य चात . कह देते 
हैं, कुछ वाकूछन भावछल करते हैं। होंगे निर्धन श्रपनी मानः 
प्रतिष्ठा के लिये भपने को छनी बतादेंगे। थोड़े पढे लिखे अपने 
को विंद्वानु सिद्ध करेंगे। किन्तु जी शुद्ध अन्तःकरण वाले हैं बे 
बात,को छिपाना जानते ही नही ।_ . 

जब आगी ऋषि के पिता महि विमांडक ने भ्रपने पुत्र से 
उसकी. उदासी का कारण, जानना चाहा तो बालक ने जो कुछ, 
हुमा थासब ज्यों का त्यों बता दिया । वह छिपाना भ्रसत्य बोलना 
जानता ही नही था । उसके भ्रन्तःकरण में छल कपट, राग हे प 
का लेश भी नही था। ऐसा अंतःकरण जिसका हो समझना 
चाहिये कि यह देवीसम्पदा के गुणों से युक्त व्यक्ति है। ऐसे 
अंतःकरण वाले व्यक्ति परवश्वन, माया घौर मिथ्या से सर्वथा 
पृथक्‌ रहते हें। बिन्हीं भी प्रसद्‌ उपायों से दूसरों को भपने वश 

में करके उन्हें ठग लेने को अपना स्वार्थ सिद्ध 'करने को पर 
वच्चना कहते हैं:। जेसे जो स्वयं ज्ञानी तो है नहीं, विन्तु मिथ्या 
कवाद करके मोले'माले.लोगों को फुसलाकर :जो उन्हें शिष्यः 


4 


१७० शरो भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ७६ 


चना लेते हैं भौर उनके घन का भपहरण करके : अपना स्वार्थ 
सिद्ध कर लेते हैँ वे परवंचक कहलाते हैं। . 7७ . 
माया उपे कहते हैं, कि हृदय में तो भन्य माव है, किन्तु बाहर 
से दूसरा ही भाव प्रदर्शित करते हैं । जैसे हृदय में तो उससे घन 
ठगने की भावना है, किन्तु ऊपर से पने को त्यागी विरागी, 
चीतरागी सिद्ध करते हैं, ऐसे पुरुष मायावी कहलाते हैं,। 
मिथ्या-प्रयथाथ भापण को कहते हैं। देखा तो कुछ झोर 
है, प्रकट कुछ श्रौर ही कर रहे हैं -इसी का नाम: श्रसत्य भी है। 
सत्वसंशुद्धि-विशुद्ध अ्रन्तःकरण--मैं ये सब -बातें नही होतीं । 
दवी सम्पदा का तोसरा गुंण है "ज्ञानयोग व्यवस्थिति 1" 
ज्ञान कहते हैं, शाखों के द्वारा तत्व वस्तु को यथार्थ रूप से समर्क 
सेते को । योग उसका नाम है कि रासं द्वारा यां गुरु मुख से-सुने 
इए ज्ञान को चित्त की एकाग्रता द्वारा उसे भूपति ्रनुभव,भें मे 
झाना । केवल शाखोय ज्ञान हो जाय, किन्तु उसे भ्रपनै, अनुभव 
में न लाव तो ऐसे ज्ञान से लाभ ही वया ? ज्ञान को भपने भनु- 
भव में लाकर -भी यदि उममें सव था प्रवास्थिति न हुई 1 उसमें 
"पूणे निष्ठा न हुई, तो वह ज्ञान भी व्यर्थ: और वह योग या प्रनु- 
भव भी व्यर्थे । ग्रतः शास्रो द्वारा ज्ञान -भी प्राप्त किया;हो) उसका 
जीवन में श्रनुभव भी क्या हो आर में णमी पूर्ण निष्ठा मी 
जो उस्तो का नाम “ज्ञान योग व्यवस्थिति” है। यह देवीतम्पदा 
का तीसरा गुण है । - ह क हु 
देवी सम्पदा का चोया गुण है दान ! जिन वस्तुओं में भपना- 
“पन हो, उन वस्तुप्रों से प्रपनापन मेंट कर उसे किप्ती सुपात्र 
को श्रद्धा वू क दे देने का नाम, दान है । जिस वस्तु को एक बार 
किसे को दान कर दिया, फिर गृदीता उसका जेठा" बाहे उपयोग 
करे, उप्तमें अपना स्वत्व न रखे । यही दान का यथाय अर्थ है! 
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एक त्यागी महात्मा को किसी भेले जाकर एक'लोकी सम- 
पित्त की लोकी का साग वे महात्मा कहाँ बनाते । उन्होंने समीप, 
"में बंठे एक दूसरे ब्राह्माण बालक को उसे दे दिया । 
«४ इध पर लोकी दाताने कहा-“महाराज ! मे तो इसे झापके 
लिये लाया था, श्राप इसे खाते तो मुके प्रसन्वता होती 1” 
, महात्मा ने उसे लोकी को लोटाते हुए कहा--“तुमने . पूर्णा- 
रूप से इश लोकी को मुझे नहीं दिया था, इसमें तुमने भ्रपना 
“कुछ स्वस्च रख लिया था । ग्रपना स्वत्त्र रख कर दी हुई' वस्तु 
दान नही कहाती । जिसमें अपना तनिक भौ स्वर्त न रहे वही 
यथार्थ दान है। जब तुमने जिस वस्तु को हमें दे' दिया उस 
"पर से प्रपना स्वरत हटा लिया, तो वह वस्तु हमारी हो गयी । 
हमारी वस्तु है, भव हम उसका जैसे चाहें उपमोग करें ' जिसे 
चाहें दे दें । तुम्हें दुःख मानने का कया अधिकार है।” ` 7" - 1 - 
अतः निस्वार्थ भाव से, दान करना चाहिये इस भावना से; 
-किसी प्रत्युपकार। की भावना न रखकर सुपात्र को दी।हुई वस्तु 
को दान कहते हैं। " गी ® $ ता ह डन 
देवी'सम्पदा का पाँवर्वा सद्गुण है दम। दम वाह्य ' इन्द्रियों 
के दमन को कहते हैं। ये” इन्द्रिया बाहर की वस्तुप्रों,के7लिये 
-दोइती रहती हैं, वयो कि.ब्रह्माओ ने; इन्द्रियों के गोलक बाहर, की 
झोर बनाये हे, श्रत: इन्द्रियां बाहर को ही, झोर विशेष - रूप से 
देखा करती हैं। उन इन्द्रियों को -शास्त्र विरुद्ध झाचरणों सेःबल- 
-पूर्वेक रोकना हो दम है जेसे कोई सदुणदस्थ है, उसे ऋतुकाल में 
ही गमन करना चाहिये ऋतुकाल के प्ररिरिक्त ध्रन्यकाल में गमन 
-च करे। पनी ही भार्या में गमन करे, पन्यःमें नहीं ।.. छतुकाल 
-को व्यर्थ न जाने दे । इस प्रकार; इन्द्रियों को मर्यादा के भीतर 
-एखकर नियत कर्मो को करना दम कहलाता है।,,, 
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देवी सम्पदा का छरा गुण हैं यज्ञ | यज्ञ प्रमेक प्रकार के होते 
हें! कुछ श्रोत यज्ञ होते हैं जमे नित्य का भग्निहोच, भमांवर्या 
के दिन पितरों के निमित्त किया जाने वाला , दरो यज्ञ, पूर्णिमा 
को देवताप्रो के निमित किया जाने वाला यज्ञ पौणेमास यश): 
कुछ स्मात यज्ञ होते है-जेसे देवयज्ञ, पिछुमज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य 
यज्ञ भौर ब्रह्म यज्ञ । इनके श्रतिरिक्त पशुयन्न, सोमयश्च, अश्रमेष, 
गीमेघ, नरमेध, राजसूय, सर्वजित्‌ श्रादि भनेक प्रकार के यश 
हैं। देवीसम्पदा में तो नित्य नेमित्तिक यज्ञों का ही विशेष रूप 
से ग्रहण करना चाहिये, वेसे सभी सात्विक यों की सर्छ 
प्रधान पुरुष ही करेंगे । 

देवीसम्पदा का सातवां गुण है स्थाध्याय। स्वाध्याय वेदा- 
ध्ययन रौर मंत्र जप को कहते हैं । ब्रह्म वारियों के लिये वेदाध्यर्न 
ही सचश्न ष्ठ घमं है । गायत्री आदि मन्त्रों का जप भी स्वाध्याय 
में ही सम्मिलित है। महाभारत में एक कथा. घाती, है, एक 
महात्मा निरंतर गायत्री का हो जप करते रहते थे ।' उनके जप 
यज्ञ से गायत्री देवी सन्तुष्ट हुई भोर प्रत्यक्ष होकर उन्हें दशेव 
देकर'बोलीं--“तुम मुझसे जो चाहो सो वर माँग लो 1" 

महात्मा!ने कहा--“माँ ! यदि मुझ पर तुम प्रसन्न हो, त्रो 
ऐसा आशीर्वाद दो, कि आपके जप में भेरी अधिकाधिक निष्ठा 
हो, और में कुछ मी नहीं चाहता |" 

मंत्र जपे करने वाला संतारो भोगों को इच्छा न करें, भौर 
ने इंच्टदेव से संसारी भोगों की याचना हो करे। मंत्र का निरन्तर 
जंप होता रहे, इससे बढ़कर ग्रोर इस संसारं में दूसरी प्रसन्नता 
को वस्तु है ही बया ? ” हर 

देवी सम्पदा का आठवां गुण है तप । इन्द्रियों को तपाने का 
नाम तप है। तपततीन प्रकार का बताया है कायिक, वाचिक तथा 
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आनसिङ। इपका वर्णन तो पमे ध्ोवेगा । यहाँ तपस्या का भये 
तो शरीर को तपाने से ही है। तपस्या ध्रनेक प्रकार की होती 
है। सबसे प्रबल तौ रसना घौर उपस्थेन्द्रिय ही हें, इनके वेगे 
को रोकना ही महान्‌ तप है, भतः ग्रहाचयं पालन घो तथा 
नशन को महान्‌ तप माना गया है। तपस्या तो भनी शंफि 
सामथ्यं के प्रमुपार सभी को करनी चाहिये किन्तु वामप्रस्थियों 
का यह विशेष घर्म है। कच्छ चान्द्रायणादि ब्रत, एकादशो श्रादि 
“"पुएय तिथियों का ब्रत यह भोतप हो है। बेरे एक ही समय 
भोजन करना, दुसरे समय के लिये कुछ भी अचाकर न रखना ने 
नदूपरे समप की वता करना यह भी तप है। सूर्य घया चन्द्रमा 
की किरण पीकर ही रहना, विना झग्नि पर पकाये कच्चे भन्न 
को पत्वर पर कूटकर खाना, केवल पेड़ के गिरे पत्तों को ही 
खाकर उन्हीं से जीवन निर्वाद करना, पत्थर पर न केट करके 
केवल दाँनों से ही ऊख़न का काम लेना, श्रर्थात्‌ केवल दातो से 
हो क्वा धन्न चबा लेना, बण्ड तक पानी में ' डूबकर जेंप॑ आदि 
करते रहना, बिना शैया के केवल भूमि पेर ही बिना बिछोना के 
हो पड़रुर समय बिता देना, गद; तकिया, चटाई कुछ भो न रखना 
एक क्षण वो भी व्यथ न गवाना, सभी समय शुभ कर्मो में 
संलग्न बने रहना, केवल जल पीकर हो जीवन व्यतीत करना, 
चायुपान करके ही निर्वाह करना, चाहे वर्षा हो, गर्मी हो झथवा 
जाइा हो सभी ' समयो में खुले मदान में रहना सोना," अथवा वेदी 
पर ही देउ देठे सो लेना, (निरन्तर पेनो के अपर ही रहना 
वही शयन करना, मदा गीले कपड़े पढिने रहना, निरन्तर मंत्र 
का जप ही करले रहना, पंचाग्नि तापना अर्थात्‌ भ्रपने चारों ओर 
ग्नि जलाकर और ऊपर मे सूर्य का ताप सहन" करके धुनी 
तापना, मन और इन्द्रियों को वश में करने के विविधः उपाधि ., 
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करते रहना, निरन्तर परमात्मा तत्व के विचार में संलग्न बने 
रहना । इस प्रकार शरीर को तपाने वाले पन्तःकरण को शुद्ध 
बनाने वाले प्रमेकों प्रकार के तप हैं । 

देवी सम्पदा का नववाँ गुण है भाजव, झाजेव कहते हैं कुटि” 
लता न करने को अर्थात्‌ सरलता सीधापन। जो प्रधिकारो 
श्रद्धालु भक्तों से दुराब करता है, छिपाता है, वह कुटिल है जो मो 
सत्य बात हो, उसे -बिना नमक मिरव लगाये. सरलता के साथ 
प्रकट कर देने का ही नाम ध्रार्जव है। ये तथा प्रागे कहे जाने वाले 
अश्य गुण भाग्यशा लियों को पूवजन्म के संस्कारानुसार जन्म जात 
होते है! ! ,' ; ;- 

सूतजो कहते हैं-“मुनियो ! भव-भगवान्‌ ने भजु न के ब्रिना' 
ही पूछे, करुणा करके भ्रपनी भक्तवव्सलता" का परिचय -देते हुए 
देवी सम्पदा तथा प्रासुरी सम्पदा का-वर्शन करना आरंभ कर 
दिया; ४!” 
र भगवान ने कहा--“भजुन! श्रथ मैं तुम्हें दवी सम्पदु तथा 
आसुरी सम्पद्‌ का विवरण सुनाऊंगा ।”” 

“अर्जुन ने कहा--“सुनाइये महाराज !” 

भगवान्‌ ने कहा-- पहिले देवी सम्पदा को ही त्रण करो 17 

प्रजुत नै पूछा- देवी सम्पद्‌ कै प्रकार की है?” 

- भगवान्‌ ने कहा--“देवी सम्पदा प्राप्त पुरुषों के लक्षण तोः 
अनन्त हैं । उनमें छब्पीस मुख्य हैं। उतके नाम तुम्हें सुनाता हैं 
पहिला लक्षण तो है ध्रमय । जो किसी से भयभीत न हो सदा 

,निर्मय बना रहे समझो यह देवो सम्पदा वाला व्यक्ति है ।” 
दूरा गुण है-"सस्् संशुद्धि ! भ्र्थात्‌ अन्तःकरण का 
स्वच्छ, विमल, निर्मल होना ।” 
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तीसरा गुण है~“ज्ञान के अनुभव की व्यवस्थिति करनाः 
अर्यात्‌ ज्ञान निष्ठा +” 

चोथा गुण है--' दान देने में प्रवृत्ति “होना दादुत्व शक्ति को 
भ्रधिकता |? ४ 

पांचवा गुण है--“इन्द्रियों का दमन करना ।'' 

छटा गुण है--“यज्ञ यापो मे मन लगापे रहना ।” 

सातवां ! गुण है--"सदा स्वाध्याय में ही समय व्यतीतः 
करना}? ¬; 12 = 
. = भाठवाँ गुण है--“तपस्या मे संलेग्न रहना । तप करने में 
हप होना ।” 

नववाँ गुण है--"भ्राजेवता, सरलता का होना ।” 

सुतजी कहते हैं-“देवी सम्पदु के और गुणों का वंन मैं: 
आगे करूंगा ।”' 


र छप्पय 
अभय होत, विश्‍वात करे जो शाख वचनमह । 
अन्तः्करन विशुद्ध पूवत करम उदयतह॥ 
ज्ञाननिष्ठ वैराग्य विवेकहु तो है आावे।. 
दान, यज्ञ, दम शक्ति माग्यत ही नर पावे ।॥ 
वेदाष्मयनहु भक्त जप, विविध भाँति के तप कहे। 
. आव करननि सरलता, दैबी सम्पद्‌ गुन लहे # 


f 


लक 


देवी सम्पदा के लक्षण (२) 
नि [ २ ] दु 


अहिंसा सत्यमक्रो धस्त्यागः  शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेप्तरलोलुप्त्वं मादवं हीरचापलम्‌ ॥% 
(श्री० भग० गी ० १६ भ० २ इनोक) 


छप्पय न 


अन बानी तो नहीं करे हिसा आनिनि .की। ' 
बोले मित ई सत्य टरेब_तजि कोष करन की ॥ 
भीतर बाहर त्याग शानि नित चुगुल्ी, चाहीं । 
सब प्रावनि पै दयान लोलुपता मन माही ॥ 
अति कोमलता , विच में, अनुचित काणगि लाज यित । 
बंयलता कू देह तानि, व्यर्थ बात ` नहि देह विव ॥ 
देवी सम्पदा के थोमद्भगवतू गीता में २६ लक्षण. वतायै हैं, 
इनमें से & सद्गुणं का वणन तो,प्रथम श्लोक में कर "दिया भोर 
-्प्रारह सद्गुणो का वणन द्वितीय श्लोक में इस प्रकार नौ भीर 
ग्यारह बोम लक्षणों का वणन हुमा । जिनमें से & के सम्बन्ध में 





छ अहिसा, सत्य, अक्रोध; त्याग, ' अ्रविद्युनता, सब भुतो पर दया, 


प्रयोलुपता, कोमलता, लज्जा और श्रचपलता-।।२॥ (वे दैवो सम्पद्‌ 
“के गुण हैं) 


` :` देवो सम्पदा के लक्षण (२) १७७ 


नतौ पहिले कह चुके प्रब दंशे से बीसवें तक के सम्बन्ध में बहुत 
ही संक्षेप में यहाँ विचार करेंगे । 
देवी सम्पदा का दशवाँ लक्षण है-"अहिसा। जो प्राणी 
जीना चाहता है, उसके जीने के साधनों को दूभर कर देने का 
नाम दिसा है। असे मछलियाँ जल में रहकर बिना किसी को 
कष्ट दिये जल के हो पदार्थो से आपना जीवन निर्वाह करती हैं, 
पशु पक्षो बन में रहकर वृक्षों पर वास करके बिना किसी को 
कष्ट दिये हुए भ्रपना जीवन बिताते हैं, उनके जीवन को ले लेना 
उनकी बृत्ति का छेदन कर देना ! यह हिंसा है! हिमा प्राणी तीन 
कारणों से करता है, वर का बदला लेने के निमित्त, जीवन 
निर्वाह या जिह्वा स्वाद के निमित्त, अथवा मनोरंजन आदि भ्रम्य 
स्वार्थो की सिद्धि के निमित्त। हिंसा केवल शाख से या ग्न्य 
“किसी उपाय से मार डालने को ही नहीं कहते हैं। हिंसा मन मे 
भी होती हे बचनों से भी होती है और क्रिया द्वारा भी होती है। 
सन से किसी का अनिष्ट सोचना यह मानसिक दिसा है। दचनों 
द्वारा किसी को बुरा कहना, उसे वाक्‌ वांणों से बेधदेना यह 
वाचिक {इमा है! कर्म द्वारा किसी को पीडा पहुँचाना, उसके प्राणा 
ले लेना कर्मणा हिमा है । जो मानसिक, वाचिक तथा कमें द्वारा 
तीनो प्ररार वी हिंसाग्रों से बचा रहता है,किसी भी प्राणी 'को 
"वृत्ति के छेदन में मनसा, वाचा कर्मणा कारण नही बनता है, जो 
अ्रदिसक वृत्ति से प्रश्न, कंद, मूल फनों द्वारा झपने जीवन का 
निर्वाह करता है, षहो ग्रदिसक है । प्रहिसा की सूक्ष्मता में जापो 
तब तो स्वाम लेना भी हिसा है। प्रत्येक जीव का जीवत किमी 
जीव के ही द्वारा चलता है, यों तो कोई भो प्राणो कमी भी बिना 
हिंसा मये दच नटीं सरता । कि जु यहाँ साघारणतयो इतना 
हो मर्थ है फि किसी भी सचर प्रणो को मंन से, वचन से तया 
१२ 
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कर्म से पीडा न पहुँचावें । जो इस प्रकार सभी प्राणियों के प्रति 
प्रेम प्रदशित करके उन्हें भ्रमय प्रदान कर देते हैं, ऐसे भ्रहिसा 
वादियों के समीप में रहने वाने जीव जन्तु भी पने स्वाभाविक 
वेर भाव ओ त्यागकर परस्पर में प्रेम करने लगते है। प्राचीनः 
काल में प्रडिसक ऋषियों के ग्राश्रमों में शिह- घौर बकरी एक 
घाट पर पानी पोते थे। मोर गौर सर्प साथ-माथ खेलते थे । 
जीवन में यदि अहिंसा भ्रा जाय, तो प्राणो सबै घोर से निभेय 
वन जाय । हमें भ्य दूसरे प्राणियों से तमो होता है, जब हमारे 
मन में उनके प्रति छिपे हुए दिसा के भाव हों । जिसने सब- में 
अपनो ही आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह क्‍यों किसी से 
द्वेष करेगा, क्यों किसो की हिंसा करेगा। । अतः देवी सम्पदा वाले 
हिसा मे रहित झह्िसक होतेहे” . : ;- 7 

देवो सम्पदा का ग्यारवाँ लक्षण है--“सत्य । सर्वेश्न समदशेन 
करना ही सत्य है । समदर्शन उसे कहते हैं सभी में एक ही झात्मा 
को देखना हम अप्तत्य भाषण तभी करते हैं, जब दूसरों को अपने 
से भिन्न अनुभव करते हैं। मनुष्य लौकिक स्वार्थ सिद्धि के ही 
:निमित्त भ्रसत्य भाषण करता है। हम जितना धन चाहते हैं, 
उतना घन सत्य बोलने से नहीं मिल रहा है, हम जितनी प्रतिष्ठा 
चाहते हैं, वह सत्य बोलनै से संभव नहीं; हम भ्रपने परिवार को 
जितनासुखी रखना चाहते हैं, उतमा सत्य बोलकर नहीं रख 
सकते, तब हम असत्य का ,प्राश्रय लेते हैं यही पाप है। यही 
भासुरो सम्पदा है। सत्य में बड़ी सामथ्ये है, जो सत्य को नहीं 
छोड़ते, उनकी रक्षा सदा सत्य ही करता-है। शाख पुराणों में 
सत्य पालन करने वालों की ब्रनेकों श्राख्यायिकायें हैं। महाराज 
-हरिश्चन्द्ध ने सत्न की रक्षा के निमित्त किंतने-कितने कष्ट सहे 
-वे प्रपने राज्य से भ्रष्ट हुए, पुत्र श्रौर पत्नी से पृषक हुए। उके 


५ 
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सामते उनकी पंत्नी तथा प्राणों से प्यारा अवोध परम सुकुपार 
राज कुमार बेवा गया। स्वयं प्राप भी चांडाल खरच के द्वारा 
ऋय किये गये । वहाँ जितनी-क्तिनी विपत्तियाँ झाई'। पुथ की 
मृत्यु हुई । महारानी उसी घाट पर पुत्र का दाह करने प्राई जँ 
महाराज भंगो के चाकर वनकर मृतकों से कर लेते थे | रानी से 
भी कर माँगा । सोचिगे ये क्रितनी भारी विपत्तियाँ हैं, किन्तु 
महाराज हरिश्चन्द्र ने सत्य की रक्षा के लिये इन सभी दुःखों को 
अव्यग्र भाव से सहन किया 1 इस लोक में रत्य पालन से मले ही 
“कष्ट हुप्रा हो, किन्तु परलोक में तो उन्हें अनन्त सुख मिला। वे 
-परमशान्ति के अधिकारी बने 1 सत्पद्रती को जो दुःख होते हैं, वे 
हम साधारण श्रादमियों को दुःख प्रतीत होते हैं। सत्य पालन 
को जो एक दृढ़ता है, उस दृड़ना के कारण उन्हें ्रान्तरिक बडी 
शान्ति प्राप्त होती है । सत्य स्वरूप भगवान्‌ का उन्हें सदा स्मरण 
बना रहता है। भगवान्‌ को' भूल जाना ही सबसे बड़ी विपि 
है और सत्म स्वरूप भगवान्‌ का सदा स्सरण बना रहे, यही 
सबसे बडी सम्पत्ति है, यही: परमशांति है। भतः देवी समद्‌ 
सम्पन्न पुरुष सदा सदेदा सत्य का ग्रनुसरण करते हैं, वे सत्य को 
ही सतत ग्म्य ग्रहण करते हैं। : त 
दैवो सम्पद्‌ का वारहवाँ सद्गुण है--प्रक्रोध । क्रोध ही पाप 
का मूल है। क्रोध काम का छोटा भाई है, कही-कहीं इसे काम 
का पुत्र भी बताया है घौर कही इसे ग्रधर्म का प्रपोत्र दमभ का 
पोत्र श्रौर लोम का पुत्र बताया है कर्म भेद से सभी सत्य है। 
भावार्थ इतना ही है, कि क्रोध सदा काम के पश्चात्‌ होता है, 
जिस वस्तु को हम कामना करते-हैं, वह कामना पूरी नहीं होती, 
तो क्रोध भ्राता है और क्रोध ही पाप का मूल है। कोव को 
आंश्रयदाहक कहते हैं। जैसे अग्नि जिस स्थान में लगेगी, जहां 
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से पंदा होगी, पहिले उसे जलाकर तव भागे बढ़ेगी । इसी प्रकार 
कोघ जिस स्थान में पैदा होगा उसे जलाकर तब आगे बढेगा । 
संसार में जितने भो भनर्थ हुए हैं। सब क्रोध के हो कारण हुए 
हैं। जमे वन में दो वाँसों को रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है, सर्व 
से पहिले तो उसी वंश को निम करती है, जहाँ लगती है फिर 
फंलता-फलती सम्पूर्ण बन में फेल जाती है और वन के सभी वृकं 
को जला डालतो है । कौरव और पांडवों के वंश में यह क्रोध को 
अग्नि लगी । फेलते फंलते वह पृथ्वी भर के समस्त क्षत्रियों में फेल 
गयी । कौरवों की ओर ग्यारह अक्षीहिणी सेना और पांडवों की 
ओर सात अञ्जोहिणो मेना एकत्रित हो गयी। दोनों वंश तो नष्ट हो 
ही गये। पृथ्वी भर के सभी राजा नष्ट हो गये । इस क्रोध ड्पो 
रणाग्नि में जलकर भस्म हो गये । १८ अक्षोहिंणी सेना में दोनों 
ओर के कुल नौ पुरुष बचे । ६ पांडवों की और से प्रोर ३ कौरवों 
की थोर मे! दोप समी स्वाहा हो गये । ऐसा कहते है, उस 
समय पृथ्वी भर के क्षत्रियों में खियों बहुत बृद्धों और छोटे-छोटे 
चालको को छोडकर एक मो युवा पुरुप नहीं बचा था। यह 
सब क्रोध का परिणाम था । ऐसे क्रोध से जहाँ तक हो बचे रहने 
का ही नाम श्रक्रोध है। भक्रोघ से समी अनर्थो से बचा जा 
सकता है। भ्रतः देवी सम्पत्‌ का क्रोध न करना यह मुख्य छक्षण 
है। किसी को कमी भूल से क्रोध वश कठु वचन कह दिया गालो 
आदि कुवाच्य कह दिये या किसी को पीट दिया तो तुरन्त उसो 
क्षण अपनी भूल समझ कर जो क्षमा याचना कर लेते हैं, उसो 
समय उसे शान्त कर देते हैं, क्रोध की श्रग्मि को भागे फेलने 
नहीं देते यही प्रक्रोध का मुख्य लक्षण है, क्योंकि क्रोध से क्रोध 
ओर यढ़ता है । | गा 
५ ` देवी सम्पद्‌ का तेरहवां, लक्षण है--त्याग। यहाँ त्याग से 
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दान का तात्पर्ये नहीं, दान तो पहिले आ चुका है। यहाँ त्याग 
का अर्थ है कर्म फलों का त्याग । झर्थात्‌ कर्म करते हुए भी 
उनका फल न चाहना अपने में जो कर्तापने का अभिमाना 
जाय उस अहं वृत्ति को त्यागना । त्याग सन्यास का भौ नाम 
हैं वे बड़े त्यागी है । उन्होंते सर्वस्व त्याग दिया है, किन्तु गीता 
शास्त्र ऐसे त्याग को यथार्थ त्याग नहीं मानता। वह कर्मो के 
त्याग के विरुद्ध है । विरुद्ध वया है वह्‌ सिद्धान्त की बात बताता 
है कि एक क्षण भी ऐसा नही है, कि आदमो विना कुछ किये 
रह सके । कर्म करना प्रणियों का सहज धर्म है स्वाभाविक 
अवृत्ति हे। धतः भगवान्‌ का कहना है, जो शुम कमं हो, जो 
अन्तःकरण को विशुद्ध बताने में सहायक हों, जो मनुष्यों को 
पावन बनाते हों, ऐसे पवित्र कर्मो को निष्काम भाव से-विना फल 
की इच्छा से-करता रहे ! कर्मो का नहीं कर्मों के फलों के त्यागने 
का ही माम यथार्थ में त्याग है | जो कर्म करे, उसे कृष्णापंण कर 
दे । जो अपने लिये कुछ भी न करता हो 1 सब कुछ ब्रह्मापंण बुद्धि 
से करता हो, वही त्याग के यथार्थ रहस्य को जानने वाला है + 
दैवी सम्पदा का चौदहवाँ सद्गुण है-शान्ति । प्राणी 
अशान्त कब होता है, जब उसे संसारो चिन्तायें आकर घेर 
लेती हैं। तब उस भन्तःकरण को प्रसन्नता चली जाती है। मुख 
की मुस्कान समाप्त हो जातो है, हृदय में एक प्रकार को विचित्र 
सो हलचल होने लगती है। चित्त में एक प्रकार का विक्षेप 
उत्पन्न हो जाता है। यह प्राणो सदा दुखी चिन्तित होना नहीं 
चाहता वह शान्ति का इच्छुक बना रहता है। जब प्रयत्न करने 
पर झो संसारो विषयों को चिन्तायें त्रस्त करने लगती हैं तब 
प्राणी विवश होकर मादक द्रव्यो का सेवन करने लगता है, उससे 
आन्तरिक शान्ति तो महीं होती, किन्तु विचारक शक्ति चष्ट हो 
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जाती है, बुद्धि पर परदा पड़ जाता है। स्मृति का ह्यास हो 
जाता है। यह स्वाभाविक शान्ति नही है, यह तो वेसे ही है 
जसे प्रज्वलित अग्नि के ऊपर राख भा जाती है। राख से ढकी 
अग्नि टूर से वुको हुई सो ही दिखायो" देती है, किन्तु राख के 
हटा देने पर वह पुनः ज्यों की त्यों प्रज्वलित हो उठती है। 
मादक द्रव्यों मे मद के कारण स्मृति ढक जाती है, जहाँ मद 
कम हुआ पुनः चिन्ता घेर लेती हैं, पुनः चित्त अशान्त हो 
जाता है BN त 
संसारी भोगों को जो महत्त्व न दे, जो अहंता ममता से दूर 
रहे उसी का जीवन शान्तिमय बीतता है दूसरों के वेमव को 
देखकर, अपने समीप भोग सामग्रियों का अ्रभीव देखकर प्रयत्न 
करने पर, भी सफलता न होने पर अपने समीप के भोग पदार्थों 
के नष्ट होने पर हो अशान्ति होती है । जी इन बातों से रहित है 
उन्हीं का जीवन शान्तिमय है, सुखमय है । हे 
: एक शिष्य ने किसी त्यागी विरागी ' ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप 
जाकर पूछा-- भगवन्‌ ! मुझे कोई ऐसा सरल सुगम उपाय 
चता दें, जिसमे मुझे शाश्वती शान्ति को प्राप्ति हो सके |” 
महात्मा ने पूछा--“शाश्ववी शांति क्यों चाहते हो ? ” 
शिष्य ने कहा--“गुरुदेव ! शाश्चवी शान्ति के विना सच्चे 
सुस की प्राप्ति नहीं हो सकती ।”” हर, 
महात्मा ने कहा---'तब तुम किसी ऐसे आदमी का माँगकर 
गरखा पदिन लो जो धरनै को सबसे प्रधिक सुखी मातता हो ।” 
शिष्य ने कहा--“यह कौन-सी वड़ो बात है। ये निधन लोग 
ही ग्रपने को दुखी मानते हैं। घनिकों के समीप तो सभोसुख के 
साधन समुपस्थित हैं, इतना बड़ा संसार है, इसमे इतने बड़े-बड़े 
चनिक हैं, उनमें कोई भो तो भपने को सबसे श्रधिक सुखी मानवा 
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ही होगा, उस से श्रंगरखा माँगकर पहिन लूँगा, मैं शाश्वती 
शान्ति को प्राप्त कर लूंगा ।” यह सोचकर वह घनिर्को के समीप 
जाने लगा। जिसके पाक्ष भी जाता, वहो कइ देता-"भरे, हम 
सबसे सुखी कहाँ हमें तो बहुत-सी चिन्ताय लगी रहती हैं। हमसे 
सुखो तो भ्रभुक है।” तब वह उसके समीप जाता, वह किसी 
दुपरे का नाम बता देता । इस प्रकार वह वर्षो इधर से उधर 
भटकता रहा । घतिको के समीप, विद्वानों के समीप, राजाग्रों के 
समीप, बेभवशालियों के समीप, सत्ताघारियों के समीप सभी के 
समीप गया, किन्तु सबसे अधिक सुखी ्रपने को किसी ने भा नहीं 
चताया । तब तो वह निराश हो गया। एक बड़े भारी विद्वानु 
के समीप गया । झौर जाकर उसने उनसे पूछा--“क्या संसार 
में सबसे सुखी कोई है ही नही ? यदि आपकी दृष्टि में कोई सबसे 
-सुखी व्यक्ति हो, तो मुझे बताइये ? 
विद्वान ने कहा--“जो संसारी भोगो में लिप्त है, वासना तृप्गा 
से भविभूत हैं, ऐसे विषयों के चाहने वालो मे पूणे सुखी तुम्हे 
कहाँ मिलेंगे । देखो, मुक वृक्ष के नीचे एक नगे महात्मा बंदे हैं, 
उमसे जाकर पूछो ।” " 
विद्वान्‌ को बात मानकर बह साधक उनके वताये हुए वृक्ष 
के समीप पहुँचा वहाँ एक नंगे महात्मा बिना कुछ बिछाये भूमि 
पर बेठे थे । एक जीणे शीर्णं मलिल वस्न से उन्होंने अपना सुख 
ढक रखा था । हे 
साधक ने जाकर पूछा--“महात्मा जी ! बया आप संसार में 
सबसे अधिक सुखी हैँ?” 
-” महात्मा ने गरजकर कहा--“हाँ, मैं संधार में सबसे भणिक 
-सुखो ह r Fa eT + 37 जहा “अल 
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“साधक ने कहा--“तो कृपा, करके .ग्राप प्रपता अँगरखा 
मुझे दे दोजिये ।” 3; 

महात्मा ने कहा--“आंगरखा लेकर कया करोगे ? अंगरखा 
क्यों पहिनना चाहते हो ?” 

साधक ने कहा--'भेरै गुरु ने कहा है, जो सबसे अधिक सुखी 
हो, उसका अंगरखा पहिन लेने पर शाश्वती शांति मिल जायगी # 
शाश्वती शान्ति के ही निमित्त मैं श्रेगरखा पहिनना चाहता हूँ !” 

महात्मा ने कहा--“भैया, तुम देखते नही, हो, मै तो स्वयं 
नंगा हुँ, मेरे पास तुम्हें देने को अपना कहलाने वाला शरंग रखा हैं 
ही कहाँ ?” $ ; 

साधक समझ गया, अंगरखा माने विषय भोग । मिसने 
विषय भोगों का अंगरखा पहिन रखा है, उमे तो विषयों के भोग 
से और भरधिकाधिक रृष्णा बढ़ेगी । जितनी ही विषयों की उप” 
लब्धि होती है, उतना ही भधिक लोभ, घोर बढ़ता आता है, 
जिसकी जितमी ही, अधिक बढी हुई तृष्णा है, वह उतना ही 
ग्रधिक दुःखी है, दरिद्रो हे, ओर जिसने वृष्णा का पारत्याग कर 
दिया हे, विषय मोगों से उपरत हो गया है, बह्‌ उतना ही धिक 
सुखी है .” 

जब साधक ने यह समझ निया, तब महात्माओ ने भपने 
मुक्त का वख हटा दिया । साधक के श्राश्चर्य का ठिकाना नहीं 
रहा । भरे, में तो मेरे गुरुदेव ही हैं। उसने उनके चरणा म 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके कहा--“ग्ररदेव ! यह तो बहुत छोटी-सी 
वात थी. थापने इसे मुखे पहिले ही क्यों नहों बता दिया, इतने 
समय तक मटझाया क्या?” 

महात्मा ने कहा--''वत्स ! पहिले मे बताता तो बाव तुम्हारी 
बुद्धि में चेंठती नही । जब तुमने धक्के साकर सव स्थानों मे 
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घूमकर ब्योवहारिक दृष्टि से श्रनुभव कर लिया, कि वास्तव में 
धन में, भोग वरतुथो के संग्रह में सुख नहीं । त्याग के श्नन्तर 
हो शांति है, तब तुम्हारा यह ज्ञान हृढ़ हो गया। बिना अनुभव 
किये, केवल सुनने मात्र से ही धनुभूति नहीं होती संसारी विषयों 
के चिन्तन का अमाव हो जाने पर ही अन्तःकरण में मुदिता- 
प्रसन्‍्नता-आती है उसी प्रसन्नता का नाम शांति है। शान्ति 0 
बिना सुख नही आनन्द नहीं, प्रसन्तता नहीं, तुष्दि नहीं पुष्टि 
नही 1 
एक साधक था। वह अपने युवाव्स्था में सुख के साधन 

जुटाने को प्रनेक प्रकारके विधान बनाया करता था! भ्पने 
लक्ष्य तक पहुँचने के लिये सुख प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
उसने सुख के साधनों की एक सूची बनायी । है 

” उसमें सर्व प्रथम सुंदर स्वास्थ्य को स्थात दिया क्योंकि सुंदर 
स्वास्थ्य ही न होगा, तो सुख का उपभोग कौन करेगा। फिर 
सुयश को दूसरा स्थान दिया। जिसकी कीति है वही सुखी है। 
फिर सुदृढ़ शक्ति को तीसरा स्थान दिया । जो बलहीन है शक्ति. 
सम्पन्न नहीं है उसे सुख केसे मिल सकता है, सबसे बढ़कर उसने 
सम्पत्ति को स्थान दिया । सम्पत्ति के बिना सुख मिल हो नहीं 
सकता । अतः वह सम्पत्ति के लिमे, स्वास्थ्य के लिये, सुयश भर 
शक्ति संचय के लिये धोर प्रयत्न करने लगा । सम्पत्ति उसने पैदा 
की, किन्तु उतनी से संतोष नहीं हुमा । जितनी ही सम्पत्ति बढ़ती 
जाती अ्रसतोष भी उतना ही बढ़ता जाता । जिस सुख की उसने 
क्ल्पन। की थी, वह उसे भौर भी भत्यधिक दूर प्रतीत होने लगा + 
तब वह एक महात्मा के समीप गया, श्रौर जाकर कहा--“भग- 
वतु ! मेरे उद्देश्यों को पूर्ति नहीं हो रहो है?” 

महात्मा ने पूधा-- “क्या उद्देश्य है तुम्हारा 177 
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युवक ने कहा--“सुख को प्राप्ति ही मेरा उद्देश्य है ?” 

महात्मा ने पूछा--“भपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तुमने 
चया विधान बनाया है? क्या-क्या साधन सोचे हैं ? ” 

युवक ने कह्ा-' सम्पत्ति एकत्रित करता, स्वास्थ्य बनाता, 
सुयश प्राप्त करना झौर शक्ति संच्य करना 1” 

महात्मा ने कहा--"सुख प्राप्ति के साधन तो तुमने सुंदर" 
सुदर सोचे है, किन्छु इनमें एक त्र टि रह गयी है?" | 

युवक ने पुछा--"'वह कीन-सी त्रुटि रह गयो है, भगत्रन्‌ !” 

महात्मा ने कहा--“तुमने इसमें अन्तःकरण की शान्तिको 
सम्मिलित किया ही नही । बिना झन्तःकरण की शान्ति प्राप्त 
किये ये सवके सब व्यथे हैं। थन्तःकरण में लोभ से, कृष्णा से 
आसक्ति के कारण विक्षेप है, श्रशान्ति है तो संपत्ति, स्वास्थ्य, 
सुयश तथा शक्ति सव निरर्थक हैँ । भतः प्रन्तःकरण की शान्ति 
ही सुख की जननी है भौर शान्ति प्राप्त होती है त्याग से | बहता 
ममता के अभाव से 1” 

'एक धर्मात्मा घनिक थे, उनके यहाँ बहुत-पा धन पूर्वजों का 
गाडा हुआ था। चोरों को पता चल गया, वे उसे निकाल ले 
गये । अपार घन था । कुछ लोग धनिक के यहाँ सहानुभूति प्रकट 
करने धाने लगे । 

एक ने आकर र कहा--”सेठजी ! बड़े दुःख की वात है, प्रापका 
इतना धन चला गया 17 १ 

सेठजी मे बड़े धेये से कहा--'चला कहाँ गया, किसी न किसी 
के काम में ही आया होगा। यहाँ भूमि में व्यर्थ गड़ा हुमा था। 
इसी-का नाम भान्उरिक शान्ति है। धन के पाने जाने में हपे 
विपाद नही । घन का तो स्वभाव ही है आने जाने का। उसके 
जाने पर हम अपनी अन्तःकरण की शांति को' भंग क्यों होने 
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दें। अतः भन्तःकरणु की उपरति-विक्षेः रहित अवस्या-का ही 
नाम शांति है ।” 

दवीसम्पदु का पन्द्रह लक्षण है-घपेशुन । पिशुनता कहते 
है चुगली को। दूरों की झूठो सच्गे बातो को व्यथ ही अन्य 
लोगों से जाकर भिडा देना, दूमरों की निन्दा बुराई करना यही 
"पिशुनता है । जो लोग विशुतता प्रिय होते हैं, दै शुभ कर्म करने 
वालों से जनते रहते हैं, किलो का उत्तर्प देखते हैं, तो जलते हैं, 
जिसी की प्रशंवा हो रडी हो, तो उप्तमें भी दोष निकालते हैं। 
-स्वाथेवशा या बिना प्रयोजन के दूसरों की बातों को इधर-उधर 
नमक मिर्च लगाकर रहना यही पिशु३-चुगली करने वालों बा 
कार्य होगा है। 

1 दक्षिण देश में एक महान्‌ झाचाय हो गये हैं वे श्रीरंगम्‌'में 
“भगवान्‌ रंगनाथ की सन्निधि में रहते थे। उनके बहुत से शिष्य 
"भी उनके पात भें निवास करते थे। एक शिष्प झाचाये की हुदय 

से मेवा किया करते थे । वे सब समय झाचार्य की सेवा में ही 
सप्नद्ध रहते । सेवा एक ऐना सद्गुण है, कि इश्षके द्वारा जड़ वो 
भी वश में किया जा सकता है, फिर जो दग्रालु हैं, कपज्ञ हैं, 

उनकी तो दात ही क्या । भाचाय का उनके प्रति भ्रत्यधिक झनु- 
“राग था। अन्य शिष्य जो सेवा में विशेष रुचि तो रखते नही थे, 
किन्तु आचार्य के प्रियपाश् बनने को समुत्युक रहते, वे लोग इनमे 
मन ही मन द्वेष रखते ये । उनमें एक अत्यन्त ही पिशुनता बृत्ति 
चाला था। बह्‌ उस सेवक शिष्य की धाचायं से भूड़ी सब्चो 
इधर उधर को चुगली किया करता। चाय इन बातों पर 
“ध्यान ही न देते । उप सच्चे सरल सेवक को पतामो नहीं था, 
कि यह मुझसे भीतर हो भीतर द्रप रखता है, वे” तो सीधे सरल 
निष्कपट थे, उन्हें भपने काम से काम, 'दूधरे हमारे सम्बन्ध,मैं 
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कया सोचते हैं, इसकी चिता उन्हें नहीं थी, किन्तु वह पिशुन पत्ति 
चाला सदा यही सन्देह किया करता था, किन जाने यह मेरी 
आचाय से क्या-क्या चुगली किया करता होगा। इसीलिये यह 
बात का बतंगड बनाकर आचाये से इनकी शिकायत किया करता 
था। झाचाय॑ सरलता से कह देते-- भरे, तुम सममते नहीं वह 
बडा सरल सुशील सेवा परायण है। पवित्र पुरुष है।” इससे 
इसको भौर भी दुख होता, यह उस सेवक रिष्ये के। छिद्र खोजा 
करता । ॥ 

एकदिन सेवक शिष्य प्राचार्य के लिये गीले कपड़ों से पुजा 
के लिये स्वच्छता पूर्वक ताँचे के घड़े में कावेरी मदी से जल ला! 
रहे थे । मार्ग में वह पिशुन वृत्ति वाला उनका गुइमाई बिना 
जल लिये लघुशंका कर रहा था शौच तथा लघुरांक्रा को विवा 
जल लिये जाना वैष्णव नियमों के विरुद्ध है। लघुशका करते 
हुए उसने जल ले जाते हुए श्रपने सेवक गुरुभाई को देख लिया था, 
ग्रतः उसकी भ्राकृति बिगड़ गयी, बह भयभीत-सा हो गया रौरा 
सीचने लगा~"यहं जाकर अवश्य ही मेरी झाचाय से शिष्यत 
करेगा कि मैं बिना पानी लिये लघुशंका कर रहा था! सबके 
सम्मुख मुझ पर डाँट पड़ेगी । मुझे बडा लज्जित हीना पड़ेगा ।” 

उसके मनोभाव को ये सेवक शिष्य ताङ गये 1 उसके संकीच' 
को मिटाने के लिये येकवे पर पूजा के जल को रवे-रसे ही 
खड़े होकर लघुशंका करने लगे । इससे उपे बडा संतोष हुआ कि 
चलो मे वेठकर तो कर रहा हुँ, ये तो खड़े होकर कर रहे हैं, सो 
भी श्राचायं के पूजा के जल घडा को लेकर 15 बि 

वह शीब्नता से उठा, ओर इनके पहुँचने के पूर्व ही मचाये 
के समीप जाकर चुगली करने. लगा--देखिये, भगवन्‌ ! आप 
उनकी बड़ी प्रशंसा किया करते हैं, कि वे बड़े सुशील हैं आचार 


दँवी सम्पदा के लक्षण (२) १८६ 


“विचार से रहते हैं। मैंने आज अपनी आँखों से आपके पूजा के 
जल घड़ा को लिये हुए खड़े-खड़े उन्हें लघुशंका करते देखा है |”? 
आचाय को उसकी वात पर विश्वास नहीं हुआ । वह ऐसा 
तो कभी कर नहीं सकता । फिर भी उससे बोले--“अच्छा, ऐसी 
मवात है, तो मैं उसे दण्ड दूँगा 1” 
इधर जब यह पिशुनबृत्ति वाला चला श्राया तो वे पुनः 
लौटकर कावेरी गये । पुनः स्नान किया घड़े को कई वार मिट्टी 
से मला और गीले कपड़ों से जल घड़े को लेकर आचार्य के 
समीप आये । आचार्य ने पूछा--“कयों भाई, तुम पूजा के जल 
"घड़े को लादे हुए खड़े-खड़े लघुशंका कर रहे थे ?” 
उन्होंने नम्रता के साथ कहा--"“मगवन्‌ ! मैं तो पशु हूँ । 
भगवान्‌ रङ्गनाथ जी का पूजा का जल हाथी की पीठ पर रख 
कर गाता है। (बड़े-बड़े मन्दिरो में भगवान्‌ की पूजा के लिये 
"नित्य हाथी पर लादकर'समोप को नदो या अन्य जलाशयों से 
गाजे बाजे के साथ जल लाया जाता है । भ्रागे-आगे बाजे वाले 
बाजा वजाते चलते हैं, पीछे जल घडा को लादे हाथी चलता 
है। हाथी चलते-चलते मार्ग मैं दोघंशंका लघुशंका भी करता 
"चलता हे । इसी को लक्ष्य करके सेवक शिष्य कह रहे है) हाथी 
लघुशंका करता है, तो पानी तो नही ले जाता, वह तो 
-चलते-चलते करता जाता है! मैं भी जल ढोने वाला नरपशु हूँ, 
जब रङ्गनापजी उस पशु के अपराध को पशु समझकर क्षमाकर 
"देते हैं, तो आप भी मुझे पामर पु समझ कर क्षमा कर दे 17 


उनके इस उत्तर से आचाय बहुत हो प्रसन्न हुए और अपने 
अन्य शिष्यों से बोले-"देखो, इस व्यक्ति ने तो श्राकर केसी 
"पिशुनता की । किन्तु इसने अपनी सरलता के कारण कसा अपे- 
ग्शुनता का परिचय दिया दूसरों के दोष न, देखकर-दूसरों की 
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चुराई न करके- अपने को ही दोषी स्वीकार कर लिया। इमी 
का नाम भ्रपेशुनता है । न pl 

देवोसम्पद्‌ का सोलह॒वाँ लक्षण है--प्राणियों के प्रति दया 
का भाव। दया कहते हैं सभी प्राणियों के दुखों को देखकर 
द्रवित हो जाना तथा उनके दुःख दूर करने की चेष्टा करना । 
इसमें महाराज रन्ति देव का दृष्टान्त ्रत्यन्त हो प्रसिद्ध है। 
चन्द्रवंश में महाराज संकृति के गुरु श्योर रन्तिदेव दो पुत्र हुए। 
उनमें रम्तिदेव महान तपस्वी तथा वीतराग थे। उन्होंने भया- 
चित्त -आकाश-वृत्ति घारण कर रखी थी । बिना याचना किये 
अपने आप जो भी कुछ - आ जाप; उसी से निर्वाह करना किसी 
सेजल की भी याचना न करना। ये सपरिवार रहते थे 1 वे 
न तो कल के लिये कुछ संग्रह करते थे न किसी प्रकार का परि” 
ग्रहण ही लेते थे। , किसी भी। वस्तु में इग्हें ममत्व नहीं था। 
धैयंशाली तो ऐसे थे. कि चाहे .जितनी भी विपत्तियाँ पड़ें, ये 
किसी से कुछ कहते ही नही थे। ` (og LC कु 

एक बार ऐसा हुआ कि ४८ दिनों तक इनके पास कुछ भी 
नहीं आया । ये विना अन्न जल के भगवान्‌ के भरोसे बेठे रहे । 
"उनंचासवे दिन कही से देवेच्छा से घत, खीरा हलुप्रा तया 
स्वादिष्ट. पदार्थ एक घडा जल मिला । भगवानु को अर्पण करके 
परिवार के साथ ज्यों ही प्रसाद पाने वठे, त्यों ही एक ब्राह्मण 
अतिथि गया । उसे तृप्ति पुर्वक भोजन कराया । फिर एक 
शूद्र भूखा भा गया । ये तो सभी को भगवत्‌ स्वरूप समझते थे। 
भतः उसे भो तृप्त करके भोजन कराया । फिर एक श्रधोरी कई 
“कुत्तों को साय लेकर भ्रा गया । उन सबकी भी ठूप्ति की। अव 
अन्न तो बचा नहो। थोड़ा सा जल बचा था। उसे बाँट कर 
ज्यों हो पीना चाहते ये,. कि उसी समय एक अत्यन्त ही व्याधा 
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चांडाल आ गया 1 उसने कहा--“मुझे जल न मिला, तो मैं अभी 
मर जाऊँगा।” दयावश इन्होंने श्रपना सब जल उसे पिला 
दिया। सभी अन्न जल सब को श्रद्धा पूर्वक दिया। सभी को 
भवगत्‌ बुद्धि से प्रणाम क्रिया और भगवान्‌ से यही प्रार्थना 

को-- “मुझे सिद्धियाँ नहीं चाहिये, मुझे भोग तया मोक्ष की भी 

इच्छा नहीं । में तो यही चाहता हूँ, कि समस्त प्राशियो के दुःख 

क्सेश मैं ही सहन कछो। सब का दुःख मुझे मिल जाय । सभी 

प्राणी सुखी हो जाये ।” दया का ऐसा दिव्य हप्टान्त संसार में 

आर कहाँ मिल सकता है। 


देवीसम्पद्‌ का सत्रहवाँ लक्षण है--अछोलुपता। संसारी 
सभी लोग विपयों का सेवन करते हैं, उन्हें विषयों को भोगते देख 
कर हमारी भी इच्छा उन्हें भोगने की हो जाती है, एक बार 
विषयों का भोग करने पर बार-बार भोगने की उत्कट भावना 
होना इसी का नाम विपय लोलुपता है। विषयों के भोग से 
वासना शाम्त नहीं होती श्रपितु और उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती 
है, इस बात को समझ कर बिषय-भोगों से उपरति होने 
[का ही नाम अलोलुपता है। विषयों की सन्निधि में भी उनसे 
निविकार बने रहमा। उनमें दोप दृष्टि करके उन्हें ग्रहण न" 
करना यही अलोलुपता के लक्षण हैं। 


एक नवयुवक छात्र थे। घर का तो उन्होने परित्याग कर 
दिया था, शिन्तु मन में विपयों के प्रतिलोलुपता छिपो हुई घी। 
चे विद्याध्ययन करने गुरुकुल में झाचार्य के समीप प्ाये। 
वे बड़े भारी. राजा के राजपुरोहित के पुत्र थे । आचाय 
ने उनके भोजन का प्रबन्ध एक बहुत बड़े घनी वयरसेठ के 
यहाँ कर दिया । नगरसेठ के सेवक सेविकाें उन्हें नित्य बड़े 
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आदर सत्कार मे भोजन करा देते | वे भोजन करके आचामं के 
यहाँ चले जाते । १ 

नगर सेठ की एक सेविका यहुत ही सुन्दरी थी । विद्यार्थी के 
भोजन भादि की वही व्यवस्था करती । नित्य के संसर्ग से 
विद्यार्थी को उस सेविका मै श्रासक्ति हो गयी । वे परस्पर में एक 
दूसरे को चाहने लगै । प्रेम में परस्पर में वस्तुओ्रों का आदान 
प्रदान स्वाभाविक है। प्रेमी के यहाँ खाता उसे खिलाना, मन की 
रहस्यमय वातें कहना रौर उससे रहस्यमय बातें पूछता । उपहार 
देना और उसके दिये हुए उपहार को लेना । ये प्रीति के ६ लमण 
हैं । उस सेविका ने वसन्तोत्सव निकट थाने पर विद्यार्थी से सुन्दर 
वस्त्र तथा झाभूषणों को याचना की । हि 

उन दिनों विद्यार्थी धन महीं रखते थे, वे निष्किञ्चन हुआ 
करते थे । घर-घर से भिक्षा माँगकर गुरु को दे देते थे। गुरु उस 
में से जो उठाकर दे दे उप्ती पर निर्वाह किया करते थे, फिर 
बिद्यार्थी घर-घर भिक्षा न करके समर्थ पुरुषों के घरों में अथवा 
अन्नक्षेत्रों में भोजन पाने लगे। यह विद्यार्थी भी निष्किचन या, 
आचार्य ने इसके भोजन का प्ररत्ध नगरसेठ के यहाँ कर दिया! 
विद्यार्थी घमं कै विरुद्ध यह काम लोलुप बन गया । जब इसकी 
प्रेमिका ने वस्त्र और मुपणो की याचना को, तो इसमे कहा 
“मेरे पास देने को वया रखा है, मैं तुम्हें वक्ष आभूषण कहाँ ते 
दे सकता हूँ ?” 

सेविका ने कहा--“इस देश श्रावस्तो का जो राजा है, 
उसका प्रतिदिन का नियम है, कि प्रातःकाल जो सर्व प्रथम उन्हे 
अभिवादन करता है, उसे वे दो माझि 'सुवराँ प्रदान करते हैं । 
-तुम ब्राह्मण हो, विद्यार्थी हो, प्रयत्य करोगे, तो तुम्हें मिल 
सकेगा 1 उंसी से मेरे लिये वस्त्र आशूपर वनवा देना 17 
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०१ , उसने स्वीकार किया, (रात्रि भर उसे नींद नहो भाई, अभी 
हुछ रात्रि शेप थी, उसने सोचा-ऐसा न हो कोई मुझसे पहिले 
“पहुँच जाय, मैं पिछड़ जाऊ । अतः वह राति में ही राजा के 
शयन कक्ष में 'प्रविष्ट होने को चेष्टा करने लगा, राजमेवकों 
ने उसे चोर समझ कर प्रकड़ा और राजा के सम्मुख उपस्थित 
किया राजा ने विद्यार्थी को ऊपर से नीचे तक देखा । देखने में 
"राजाको वह बड़ा सोम्प, कुलीन सदाचारी तथा सरल जान 
पड़ा । राजा ने पूछा--“क्यों, भाई ! तुम चोर हो ? ' 
विद्यार्थी ने कहा--“नही महाराज ! मैं चोर नहीं हुँ ।” 
राजा ने पुछा- “तुम कोन हो, बया करते हो ?” 
- विद्यार्थी ने कहा--"कोशाम्प्री के महाराजा के राजपुरोहित 
पका पुत्र हूँ ।” 
राजा ने पूछा-- “यहाँ श्रावस्ती नगरी में क्यों आये हो?” 
विद्यार्थी ने कहा-- यहाँ मैं प्राचाये इन्द्र दत्त की सन्निध 
में अध्ययन करने आया हूँ,विद्यार्थी हूं ।” । 
राजाने पूछा--'इतनी रात्रि में मेरे शयन «कक्ष में प्रधेश 
करने की चेष्ठा सुभने क़्यों की ?" 
विद्यार्थो ने कहा-"आचाये ने मेरी भिक्षा का प्रबन्ध-यहाँ 
के नगरसेठ के यहाँ कर रखा है । वहाँ पर जो हमें भोजन 
"परोसहो है, उस सेविका से भेरा प्रम हो गया है, उसने वसन्तो- 
“त्सव समीप आने पर मुझसे वस्ताभूपणों को , याचता की और 
उपनी ने मुझे उपाय मो बता दिया कि श्रावस्ती महाराज'को जो 
'प्रातः सव प्रथम अभिवादन करता है, उसे चे.दो मासे सुवर्ण 
प्रदान करते हैं, इसीलिये मैं “आपक्रो सव प्रथम अभिवादन 
“करने ओर दो मासा सुवणा, पाने की,अमिलापा से आया है? 
८ महाराज उफी, सरणता सौम्यता, - निष्कपटता तथा'भोले 
१३ 
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पत मुग्ध हो गये । प्रसन्न होकर वोब्रे--“भैं तुम्हारी सरलता 
पोर निष्कपटता पर प्रसन्न हुँ, तुम जो चाहो सो माँग लो, दुम 
जो भी माँगोगे, वही मैं तुम्हें दान करूया ।” 
विद्यार्थी को स्वप्त में भी यह श्राशा नहीं थी, कि महाराज 
मुझ पर इतने प्रसन्न हो जायंगे। क्षण भर तो वह सोवता 
रहा, फिर बौला--/श्रश्नदाता | मुझे एक दिन का घवपर 4, 
मे सोचकर मांगूगा 1” 
राजा ने कहा--“अ्रच्छा, कल इसी समय सोचकर प्राता ।” 
एक दिन का समय मिलने पर बह अशने स्थान पर श्राया! 
झाज वह भिक्षा करने नगरसेठ के धर.महीं गया । सोचता रहा 
राजा से कया माँगू' ? जब राजा प्रसन्न ही हुआ है, तो दो मासे सुवणं 
कया माँग" दो सौ सुवर्ण मुद्राएँ माँग सू । फिर सोचा-सौ दो सौ 
में क्या होगा, वे सम्राप्त हो जायगी, रहते को एक महल माँग छुँ । 
फिर सोचा-महल कुछ साने को,तो -देगा ही नहीं, .१०-२० गाँव 
माँग लूँ. । फिर सोचा--“दश चीस ,गौवों: से क्या होगा, १८० 
२०० गाँव माँग लूँ । इस प्रकार वह,दित भर' सोचता ही रहा । 
जितना ही माँगने को सोचता उतनी.ही, रण भौर बढ़ जाती | 
जितनी ही वस्तुप्रो का संग्रह सोचता उतनी ही बस्तुश्रों का धांव 
उसे झौर भी भ्रधिक सटकता। दूसरे दित जब वह महाराज 
सम्मुख उपस्थित हुआ, तो, महाराज ने पूछार-/कहो, क्या 
साँगना चाहते हो 7. । ; न र के 2 
- विद्यार्थी ने कद्ा-“महाराज, भाप भपना पूरा राज्य शुके 
दे दीजिये । मुझे थावस्ती का राजा बना दीजिये” ” 
श्रावस्ती नरेश कै कोई सन्तान नही थीं, वे बहुत दिनों सते 
प्रपना कोई उत्तराधिकारी बनाने की बात सोध रहें थे, उन्‍हें 
राज्य पाट से : भ्रत्यत वेराग्य - हो गया था, श्राअःजब ब्राह्मणः 
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कुमार ने उनसे राज्य की याचना की तो उन्हें अत्यधिक हार्दिक 
प्रसन्नता हुई । उन्होने कहा--“विप्रकुमार ! तुमने मेरे ऊपर बडा 
उपकार किया । मे विषयों को लोलुपता में फंसा हुम्ना या, तृष्णा- 
रूपी सपिणी के पारा में श्रावद्ध था, इन विषय वासनाश्रों के 
भोग का कहीं अन्त नहीं । उपभोग करने से वामनाय शान्त नहीं 
होती, विषय लोलुपता श्रौर बढ़ती ही जाती है, नित्य नयी 
वामनायें उठती ही जाती हे। मे इतना विषयासक्त हो गया था, 
कि बार-बार इन्हें छोडकर तपस्या करने जाना चाहता था, 
किन्तु विषयों: को-लोलुपता के कारण जा न सका । भाज भगवान्‌ 
ते स्वय ही मुझे छुड़ा दिया। तुम्हारे जेसा कुलीन सुशोल सरल 
उत्तराधिकारी मुझे भौर कोन मिलेगा । अतः झाज' ही तुम मेरा 
राज्य ले लो, शोर मुझे वन नाने की छुट्टी दे दो ।” 
विद्यार्थी ने कहा-“महाराज ! मुझे एक दिन का अवकाश 
झौर दीजिये ।-कल फिर इसी समय में आऊँगा 1” 
राजा ने एक दिन का श्रवकाश दे दिया । अव विद्यार्थी सोचने 
लगा---/विषयों में यदि सुख होता, तो इतने बड़े राजा इन इतने 
३भारी विषय सुखों को छोडकर बन में क्‍यों जाना चाहते । विषयों 
को जितना ही मोगते जाशो :विषय लोलुपता उतनी ही बढ़ती 
जाती है, में विद्यार्थी था, कितना सुखी था, कोई विता नही, 
संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं । भिक्षा कर ली पढ़ते रहे। अब से मेरे 
मन में कामना हुई विषयों की लोजुपता बढ़ी 1 खो से राग हुमा, 
तो उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न. झारंभ हुग्रा । याचना जेसी नीच 
बृत्ति स्वीकार की । प्रभी यथेऽठ भोग वस्तुएं मेंने ग्रहण नहीं कीं, 
केवल मिलने की आशा से ही इतनी तृष्णा बढी कि हजार पांच 
सौ सुवर्ण मुद्राभों से मी शांत नहुई, राजा से पूरा राज्य ही 
माँग बैठा । राज्य पाकर भी यह विषय लोलुपता समाप्त नहीं 
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होने की। धतः विषयों से यथाशक्ति बचे रहना ही श्रेय” 
स्कर है।” + हक 5 
यही सोचकर बहू राजा के प्रास दूसरे दिन पुनः गया। राजा 
ने कहा--“द्विजकुमार ! तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा मंगल हो, 
आओ, तुम्हारा मै राज्यविहासन पर पमिषेक करा दू। भोर 
फिर मै निश्चित होकर तपस्या में मन गाऊं!” १ 
_ विद्यार्थी ने कहा--“राजन्‌ (तपस्या करना तो ब्राह्मण का 
चमे है, मैं विषय लोलुपता में फँमकर अपने धमे से च्युत हो गया 
था। घापके त्याग विराग झौर राज्य की तिंस्पृहता ने मुझे पुनः 
सावधान कर दिया । 'बिषय लोलुपता ही विप है, विषयो सै 
निस्पृह होना ही अभृत है, ग्राप भपने राज्य को अपने ही पास 
रखिये भव मुझे दो मासे सुबेशं 'मो न चांहिये। जिसके लिये मैं 
"सुवणं चाहता था, उसके प्रति मेरी विपय लोलुपता अगर समाप्त 
हो गयी । जो विपयों के प्रति अलोलुप है, जो विपयों बी सन्निधि 
में भो इंम्द्रियों को अपने वरा में किये हुए हैं, उसकी राज्य पीट की 
या श्रभ्य किसो विषय सामंग्रो की भावश्यकता हो क्या है ।” यह 
कहकर विद्यार्थी बिना कुछ लिये ही चला गया उस दिन से उसने 
नगरपेठ के यहाँ भिक्षा करना छोड़ दिया 1 घर-घर से मधुकरी 
लाकर गुरु को पेण कर देठा, गुरु जो उसमें से दे देते उप्ती पर 
जीवन निर्वाह करता । विषयों में श्रनासक्त होना ही प्रालो- 
लुइदाहै। हौ + _ 
देवीसम्पद्‌ का अझठारहवाँ लक्षण है--“मृदुता । मृढुता कह 
हु, कोमलता को । अपना पुत्र है; सिष्य है, वह न करे योग्म 
कार्यो को भी करने का प्रांग्रह करता है, तो उस पर क्रोध न 
करके उसे मोठे शब्दों में, पुबकार केर सरलता के साथ संमा 
देने को ही मृदुता कहते है । 'मन में, वयन में तथा" व्यवहार मे 
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कहीं मो कठोरता न झाने पावे इसी का नाम मृदुता है ।” = 
उत्तङ्क;नाम के .एक मुनि थे मारवाड प्रदेश में वे तपस्या, 
करते, थे;। महाभारत युद्ध समाप्त करके भगवान्‌ थीकृष्शचन्द्रजी 
दारका जा रहे थे, माग में उन्हें मुनि को कृताथे करना: था, उनके 
पास जाकर भगान्‌ मे कहा--मुनिवर ! हमें प्यास लगी 
है, पानो पिलाइये ।” 
; मुनि ने पूछा--“श्रोकृष्ण चन्द्र दुर्योधन के यहाँ सन्धि करने 
आये थे, उस द्विपय में कया हुप्रा ?" , , 
, भगवान ने कहा--/वहू मन्धि हो नहीं सकी । दुर्योधन मानोः 
नहीं ।” 
मुत्ति पूछा--"फिर कया हुआ ?” « 
भगवान्‌ ने कहा-"फिर कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध 
हुप्रा। दोनों ओर की - अठारह श्रज्ञो हिणी सेना विनष्ट हो गयी । 
समस्त कोरवों के वश का नाश हो गया।”! 
मुनि ने पूछा--भीकृष्ण कहाँ चले गये थे ?” ” श् 
भगवान्‌ ने कहा--'में ही तो श्रोकृष्ण हूँ मेरी बात कौरवों 
ने मानी नहीं ।” । 
मुनि तें कहा-/वासुदेव ! तुम सव समर्थ हो; तुम चाइते तो 
सन्धि हो सकती थी, तुमने जान बूझकरे कीरवों' के बंश का नाश 
कराया है, अतः मुझे तुम पर क्रोध प्रारहा है, मैं तुम्हें शाप देता 
हूँ, जमे तुमने कौरवों के बंश का नाश कराया है वेसे हीं तुम्हारे 
वश वा भो नाश हो जाय ।! 
भगवान्‌ ने हँ।तें हुए कहा--/मु निवर ! मैं श्राप के इस शापः 
को संहप विर से-घारण करता हैं । किन्तु मगवन्‌ ! क्रोध: तपस्याः 
में सबसे बडा विघ्न हे + आफ्ने क्रोव करके अबने तप को क्षीण 
कर दिया] मैं चाहूँ, तो .प्रौपके;शाप-के वदले में प्रापकी भी शापू 
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दे सकता हूँ । किन्तु मैं ऐसा नहीं कलना । में तो तुम्हें बरदान हीं 
$ गा । तुम्हारो जो इच्छा हो, वह वर मुझे माग लो। 
भगवान्‌ की ऐसी मुढुल कोमल वाणी सुनकर युनि का कोयं 
शांत हो गया। उन्होने श्रोकृष्ण का श्रभिनंदन करके उनसे यह 
चर माँग--“मगवनु ] -यहाँ जल का वड़ा भमा है, भाप ऐसा 
चर दीजिये कि हमारे यहाँ जल की कमी न रहे ।' | 
भगवान्‌ ने कहा--/मुनिवर !” झाप जहाँ भी जल की इच्छा 
करेंगे, वहीं से जल का स्रात निकेल पड़ेगा भौरः मेघों का एक 
समुह श्राउके नाम से ही विख्यात हो जायगा । उसी दिनसे 
एक समुह मेघों का नाम मुनि के नाभ से उत्तद्धमेष प्रसिद्ध हो 
गया । जो कभी-कमी मारवाड भूमि में भ्रमी उत्तङ्कमेघ नाम से 
वर्षा करते रहते हैं।” - ¬ “7 -. - ˆ ¬` 
' भ्रपकारी के प्रति मी मन, वचन भौर कर्म से कठोरता त्याग 
कर कोमल हो जाना उनके प्रति भी प्रोति युक्त वर्ताव करने को 
मार्दव, शकू रता अयवा कोमलता कहते हैं ।: ' ?? 

' “देत्रीसम्पद्‌ ¦ का उक्नीसवाँ लक्षण है~"ह्वी" 1 हो कहते हैं 
लोक लज्जा को । मन की स्वामाविक प्रवृत्ति होती है विषयों की 
शोर जाने की.। किम्तु जो लीक लज्जा के कारण विषयों को और 
जाने से मन,को रोक लेती है उसी का नाम छी हे!" 7 

- “एक बड़े सम्मानित सेठ का" पुच था, 'उएका किसी कुलीन 
कुमारी से स्नेह हो गया । दोनों ने निश्चय किया हम इस तगरं 
को छोड़कर भाग चलेंगे। निश्चय तो कर लिया, किन्तु पीछे 
थषेष्ठि कुमार ने.सोबा--"इस श्रकुलोन स्त्रो के साथा मुझे कोई 
मेरा परिचित व्यक्ति मिल गया, तो में मारे - लज्जा कें पृथ्वी में 
गड जाऊंगा । मेरे माता” पिता जब “सुनेंगे.तो: उन्हें 'मेरेः इस 
दुष्कृत्य पर कितनी लज्जा 'धावेगी ।' मेरे:कुल में कितनी ओप- 


75 7 देवी सम्पदा के लक्षण (२)०  १्&. 


'कीति..होगो। यही,सोघचकर वह एकान्त में घोरे से -उसके पास 
गया घोर बोला-'ऐसा करना मेरे कुल में कलंक लगाना है। 
में किसी को मुख दिखाने योग्य न रहेगा । आज से भेरा तुम्हारा 
कोई मो सम्बन्ध नहीं रहा।” , । 

;1 बहुत से - पापों से-तो मनुष्य "लोक नाज के ही कारण बच 
जाता है.। जो निर्लज्ज हो जाते हैं, -बे समो प्रकार के पाप कर 
सकते हैं + अतः ही.लोकलाज भी बडा भारी गुण है"। हं 

दैवीसम्पद्‌ का बीसवाँ लक्षण है-अचपलता । चपलता कहते 

हैं चंचलता को । - बहुत-से- मनुष्य बित्ता बात -बकते ही रहते हैं. 
कोई.पूछे न.पूछे कुछ न कुछ कहते ही- रहेंगे । व्यथे के कार्यो को 
बिना प्रयोजन के करते रहेंगे। थौर कुछ नहीं तो दाथ में जो तिनका 
आ जाय उसे हो तोइते रहेंगे । बहुत:से अंगों को हिलाते रहेंगे । 
मृत्यु की पुत्रो सुनीथा बड़ी।चचल प्रकृति की लड़की थी। 
बह वन में जो भी-कोई मुनि मिल जाय,-उसे ही “बिना कारणा 
के कोड़ों से मारने लगती:११ एक ऋषि कुमार बन में तपस्या 
करते थे, वह नित्य प्रति उसे जाकर :बिनाः कारण के -मारती। 
ऋप्कुमार ने उसे बहुत समझाया; - किन्तु वह - मानी हीःःतहीं । 
भ्रत;:उन्होने शाप ,दिया->दुष्टे ! तू धकारण मुझे मारती है, 
जासेरै दुष्ट पुत्र पदा होगा॥४ इसी सुनीथा के गर्म से बड़ा दुष्ट 
बेन पुत्र हुआ । इसलिये चंचलता बहुत वड़ा दोष है। जिनमें यह 
चचलता न हो मृदुता सरलता" झाजेवता हो वही धचापल गुण 

वाला कहलाता है। 0 क 

सुतजी कहते हैं--“मुनियों | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने अजु न 
के पछने पर कहा-- प्रजु न ! मेंने देवोसम्पदा -के नौ लक्षण तो 
सुमसे कह दिये। भव दशवा लक्षण है भहिंसा-मतसा (वाचा 
कमंणा किसी जीव को: हिसा न झरना?” १ फो हे 
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ग्यारहवाँ लक्षण है--सत्ये । जो जैसा देखा हौ उमे मधुरता 
के साथ सरलता के साथ ज्यों का त्यों कह देना । उसमें मीन 
मेख न लगाना । 

वारहवाँ लक्षण है--भक्रोध । किसों पर किसी भी कारण से 
मन से, वचन से तथा शरीर के अन्य व्यवहारो से क्रोध न करना। 

तेरहवाँ लक्षण है--त्याग । सव वस्तुप्रो को' ईश्वर प्रदत्त 
समझकर उपयोग में लाना । श्रन्य की धधिकृत 'वस्तु पर मत ने 
चलाना 

चौदहवां लक्षण है--शान्ति | सदा प्रसन्न रहना । म से, वचन 
से तथा कर्म से किसी भी बात की चिन्ता न करके शान्त माव से 
आचरण करना । 

पन्द्रहवाँ लक्षण हैः-अ्रंपशुन । किसी की भी किसी सें डुग 
लई न करना । इधर की बात को उघरे जाकर न भिड़ाना ४ 

सोलहवाँ लक्षण है--दया | सभी जीवों को भगवान्‌ का पुत्र 
घोर भपना माई समझकर- उनके दुख को श्रपना ही दुख समझ 
कर उसे' मिटाने की चेष्टा करना 1 

सत्रहंवाँ लक्षण हैः>भलोलुपता । विषयों के प्रति लालच 
न करना, विषय होने पर' मी उनके प्रति धनासक्त बने रहना । 

* भ्रठारहवाँ लक्षण है--मार्दव । किसी कैं मी प्रति करता 

का व्यवहार न करना । 

उन्नीसवाँ लक्षण है--ही । बुरे कामों से लोक लज्जावरा 
ही सही सदा बचते रहना । 
* 'बीसवा लक्षण है--अचापल 1 मन सेः वचन से कर्म से किसी 
मी प्रकार की चपलता न करना। इन्द्रिय मन भौर शरीर की 
वश में रखना । 

सुतजी कहते हैं--“पुनियों ! ये मेने मंगवोन्‌ द्वारा कहे ईए: 
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देवीसम्पदा के बीस लक्षणों का वर्णन किया । श्रब शेष ६ लक्षणों 
को आपसे झागे कहूँगा। श्राशा है श्राप इन्हें दत्तचित्त होकर 
श्रवण करने की कृपा करेंगे ।'” ०3 
| छप्पय 

नहीं जीव को हनन “हिसा” “सत्य” यथारथ। 

“त्याग” फलाशारहित “शान्ति” मन विषयमि उपरति॥ 

#अपैशुन” नहि; करे कलह की बातनि इत उत। 

` “दया” दुखिनि पै नेह ` अलोलुपता” सब जातत ॥ 
'ध्यादव?' है अति मृदुला, लोकलाज कू” ही! कहत | 
चंचलता तै रहित जो, “श्रचापल” ताकूँ भनत॥ 





देवी सम्पदा के लक्षण (३) 
(.३.) बिह 
सेः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 


अवान्त सम्पद्‌ दैवीममिजातस्य भारत ॥& 
हक यह ~ (द्री भ० गी? १६ प्र० ३ श्लोक) 
सग छृप्पय RS खु 
तेजस्वी नित रहै क्षमा हिरदे में घार। 
घीरज घारन करे शोच में तन मग झारे 
द्रोह न कहूँ करै मान अति करें न भारत | 
दख में दुखी न होहि कहुँ नहि होगे आरत॥ 
ये सब शुत जानें रहें, समझो वे है शुद्ध नर। 
देवी तमति में सये, अरजुन / तुम पावत अवर ॥ 


देवो सम्पदा के २६ लक्षणों में से & लक्षण प्रथम श्लोक में 
११ लक्षण द्वितीय श्लोक में बताये गये। शेप ६ लक्षण इस 
सृतोय इलोक में वत्ताकर देवोसम्पदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षण 
पूरे किये गये हैं बोस लक्षणों तक का वर्णन तो पिछले प्रकरण 





# तेज, दामा, घृति, ्ोच) द्रोह भौर बहुत माव-सम्मान को 
इच्छा न करना । हे भजुन ! ये हो द॑वोसम्पदा को आसत पृरुपों के 
सक्षण हैं 1।३॥ 
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स्में हो चुका अब इक्करीसवें सद्गुण से आगे का वर्णन किया 
जाता है। 
देवीसम्पद्‌ का इक्कीसवाँ सद्गुण है-तेज । कुछ लोग क्रोध 
को ही तेज समझने लगते हैं, वास्तव में क्रोध तो धासुरी सम्पदा 
है मर वह एक दुगुंण है। तेज कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों के उस 
प्रभाव को जिसके कारण दूसरे लोग धपित हो जाते हैं। जिसके 
कारण-साधारण लोगों को उनके सम्मुख इघर-उघर की व्यर्थं 
“बातें बनाने का, उनकी आज्ञा उह्लङ्घन न करने का, उनकी 
ओर देखने का साहस नही होता 1 
श्री रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दो, जाओ वन में 
सीता जी को छोड़ आओ । हमारी आज्ञा मानो, कारण मत 
पूछो । दमण जी ने उनकी इस कठोर आज्ञा का चुपचाप 
पालने किया 1 बे सीता ज़ो को चुपके से वाल्मीकि ध्राश्रम के 
-समीप छोड़ आये! झोर माता जानकी से;कह दिया माँ-! 
यहाँ से-थोड़ो दूर पर मगवान्‌ वाल्मीकि का आश्रम है, उसी 
में रहकर झपनी विपत्ति के दिनों को बिताझो ।” 
लक्ष्मण जी को.आज्चा थी, सीता जी को बन में छोड़ कर 
लौटकर हमें सम्बाद-दो ।” लक्ष्मण जो ने इतना हो कहा--'हाँ 
में सीता जी को वन में छोड़ आ्ाया-।” वाल्मीकि आशम्‌ में ही 
भगवती जानकी.ने दो पुत्र रनों को, प्रसव किया । संयोग,को 
बात उस दित शत्रुहन.जो भी ,वाल्मीक आश्रम पर उपस्थित 
थे झौर वे सीता माता को प्रणाम करने भी-गये । उनका ग्राशी- 
-र्वाद मी ग्रहण किया । - .. 
अष्वमेघ्‌ यज्ञ के, समय ,लव कुश ने.श्रो रामचन्द्र जो के 
अश्वमेध के . यज्ञीय घोड़ा की मी पकड़ा , उनसे शत्रुघ्न की भरत 
जो के पुत्र को लड़ाई भी हुई,अज्भद,और;हनुमान .ने जानकी जी 
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का दर्शन भी किया । डिश्तु थी रामचन्द्र जी के तेज के सम्मुख 
इनमें से किसी का मो साहस नहीं हुआ कि श्रो रामचन्द्र जी से 
सोता जी'की चर्चा भी करते। थी रामचन्द्र जी .को तो सीता 
जा का पता तब चला जब सव और कुश ने वाल्मीक रचित 
समस्त रामायण सुना दो । तब उन्होंने पुछा--''व्या सीता भ्रमी. 
जीवित है ? कहां हे?" . I ee 5, 
तब लोगों ने -बताया--“प्रभो ! जगज्जननी निर्दोषा हैं, 
गञ्चाजल सद्दश के पित्र हैं, बे भगवान वाल्मीकि के आश्रम 
पर हैं ।” ४ हज हर, ये का 
'फिरं लक्ष्मण जी को हो आजा हुई--“सीता जी को बुला 
लाओं।” ; i 1 SH 
' 'दूसरा कोई होता, तो कह देता, किसी दूसरे को भेज दीजिये 
मुझसे यह पापंन होगा. पर्हिने कहा चोड आभो, अव कहते हो' 
बुला लाओ ।'किन्तु ' श्री राम के तेज कें सम्मुख ऐसा कहर्ने 
का साहस किसका था, 'छर्ष्मण जी' चुपचाप रथ लेकर चेले” 
गये। gE 1 7 Ts 
` जगज्जननी काँ मी तेज कुछ कम' नहीं था। थीं रामचर्द 
जी की आज्ञा पाकर मी उन्होंने लक्ष्मण से" कहा-' लक्ष्मण ! 
अब मुझे लज्जित करने को महाराज क्यों बुला रहे हैँ । मैं कर्मी" 
राजपरिपद्‌ में ऐसे गयी नहीं। श्रीराम के सम्मुख भरी समा मैं 
में अपराधिना बनकर उनके सम्मुख ` कंसे जाऊ गी। राजा राम 
का अब मुझसे प्रयोजन हो क्या है, खी की मावदयर्कता संगतान 
के ही निमिच होती है, सो सन्तान मेरे हों हौ चुकी ।' श्राराम 
उन दोनों बच्चों को शुद्ध समझे तो अपने पास रसे 1 में'तो यहीं” 
चनं में तपस्वियों का-सा जीवन बितोते हुए' शरीर का त कर 
दूँगी । महाराज से मेरा यही सन्देशःकह देकाव ' 1८५ घ 
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` - लक्ष्मण जी माता के तेज के सम्मुख इतने घर्षित हो गये 
चे, कि उनका साहस एक शब्द भी अपनी ओर से कहने का 
नहीं हुआ. लोट कर श्रीराम को माता का ज्यों का त्यों सम्देश 
सुना दिया । ˆ 
तेंजस्वा राम इस उत्तर से तनिक भी विचलित नहीं हुए। 
उन्होंने लक्ष्मण से कहा--“सीमिध ! तुम पुनः सीता के पास 
जाश्रो। और कहो सीते ! तुम्हारी मैं एकमात्र गति हैं, सुम्हें 
"यहाँ आना ही पड़ेगा । अपनी निर्दोपिता की भरी समा में झप- 
“राधिनी की भाँति खड़े होकर सिद्ध करना ही होगा ।” 
लक्ष्मण पुनः चुपचाप लोटकर्‌ गये। सीताजी ने पतिका 
न्देश सुना केसी मी तेजस्विनी थीं, क्रिर भी पत्नी ही थीं 
पतिब्रता के घर्म को स्मरण करके अपराधिनी की भाँति सभा 
में गयों। आज श्रीराम उनके प्राणनाथ पति नहीं थे, ्ाज वे 
कठोर शासक थे, उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए सीता जी को 
देखा तक नहीं सव के सामने अपराधियों के क्रठघरे में सीता 
को खड़ी होने को आज्ञा हुई । आज़ वाल्मीकि ऋषि के रूप में 
-नहीं-साक्षो के रूप में उपस्थित हुए । श्री रामचन्द्र न्याय सिहा- 
सन पर बेठे रहे । महपि खड़े होकर साक्षी देते रहे । जानकी के 
*साथ घोर अन्याय हो रहा था । सब जानते थे जानकी जी बङ्गा 
जल के सश्श पवित्र हैं, श्रीरामचन्द्रजी भी जानते थे किन्तु जानते 
थे सीता के प्राणाधार राम । यह कठोर ज्ञासक निर्दयी राम; जो 
“सिंहासन पर बेठा था, वह जानकर भी अनजान बना हुप्रा था | 
.उस समय अन्त:पुर की स्त्रियाँ ढाह मार कर रो -रही थीं, प्रजा 
“हाय हाम ! चिल्ला रही थी दूसरा कोई तेजहीन राजा होता ते 
"परजा विप्लव कर देती, किन्तु श्रीराम “के त्तेज के - सम्मुख किसी 
स्का चु तक्र करे का साहस] नहों हुआ। तेजस्वी पुरुष प्रधर्न 
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सत्यत्ता, न्याय-प्रियता, पक्षपात्र-रहित होने के कारण ऐसे वन" 
जाते हैं, कि किसी को उनके दे के सामने बोलने तर्क का 
साहस बहीं होता । जिसको भी वे जो भी आज्ञा दे देते हैं, उसे 
तत्काल उनको भाज्चा का पालन करना ही पड़ता है। २ 

एक यवन सेना का सेनापति था । अत्यन्त ही तेजस्वी था। 
युद्ध में नव शत्रु सेनायें लड़ने ग्रातीं, तो वह प्रतिपक्ष की अपने 
शत्रु की सेना को आज्ञा देता--“आपस में ही लड्ने लगो।” 
तो शत्रु सेना उसकी प्राज्ञा से आपस में परस्पर में लडकर मरः 
जातीं उसकी आज्ञा में इतना तेज होता, कि उसको प्रतिवाद 
करने का किसी का साहस ही नहीं होता । 

पंचनद के एक महाराणा बड़े तेजस्वी ये, 'वे.एक बाल से 
काने थे । एक सेवक बीसो वप मे उनकी निजी सेवा में रहता: 
था। एक घिदेशी ने उनके निजी सेवक से पुछा--“भाई हमने 
सुना है तुम्हारे महासजा एक आँख से काने हैँ?” . : 

उसने उत्तर दिया--“मुझेतो इस बात का पता नहीं किः 
वे काने हैं या दो आँखो वाले, काले हैं या गोरे। उनका इतना 
भारी तेज है, कि आज तक उनके मुख की ओर देखने का मुझे- 
कभी साहस ही नही हुआ ।' 

तेजस्थी पुरुषों के सम्मुख न कोई बोल ही सकता है. न 
कोई अपने पाप को उनके सम्मुख छिपा सकता है । -तेज के 
कारस्य उनकी आज्ञा अप्रहति होती है। 

देवी सम्पद्‌ का बाईमवाँ लक्षणा है, क्षमा। जिसने प्रपना 
ध्रपराध किमा हो भौर घपने में उसे दंड देने की सामर्थ्यं मो हो, 
फिर भी दंड न देकर उसके श्रपराध.की मोर घ्यान न देना इघी 
कानाम.क्षमा है । ब्राह्मणों में यही विशेषता थो किवे भ्रपराघो 
को मी दड नहीं देते थे । जब महवि जमदग्नि के भ्राम से हैदप 
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वंशी राजा सहस्नाजुन बल पूर्वक उनकी कामघेनु को हॉक ले 
गया तब भी "महाप ने उनका प्रयवरोध महीं किया । उनके पुत्र 
क्रोधी परशुरामजी ने जब यह बात सुनी तो वे फरसा लेकर 
राजधानी में गये। राजा की मारकर यौ को छुड़ा लाये। तव 
महि ने उन्हें घिवकारते हुए कहा "हाय ! हाय ! परशुराम ! 
तुमने यह वया किया । तुम वीर हो तो इसका यह श्र्थ तौ नहीं कि 
तुम किसी की हत्या कर डालो । देखो हम ब्राह्मण है, हमें जो सबसे 
श्रेष्ठ पूजनीय पद प्राप्त हुआ है वह क्षमा के ही कारण हुझा है। 

क्षमा ही हम लोगो का परम झ्रूपण है! श्रौरों की बात जाने दो 
लोक पितामह ब्रह्मा को भोक्षमा गुण के ही कारणा ब्रह्मपद 
प्राप्त हुआ है । ब्राह्मण जो सूर्यं के समान सवच चमक्ते रहते हैं, 
इसका एक मात्र कारण उनका क्षमा: गुण'ही है। श्रीमगवान्‌ मी 
क्षमागुण वालों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं भतः जाओ तीथ यात्रा, 

करके अपने पाप का प्रायशिचत्त करो । 

महृषि शमीक के पुत्र श्रगो ने मी जब पिता के गले में मृतक 

सपं डालने वाले महाराज परीक्षित्‌ को शाप दे दिया, तब ऋषि 
ने राजा के श्रपराघ की ओर तो तनिक भी ध्यान नहीं दिया, 

उलरे अपने पुत्र को डाँटते हुए कहां--तू बडा मुखे हैं। राजाने 

भूख प्यास के कारण कुछ कर भी दियां, तो तुझे क्षमा कर देना 

चाहि ।” 

क्षमा सबसे मारी गुण है, जो अपराधी को क्षमं नही कर 

सकता, उसमें त्रुटि है, वह सब में भगवान्‌ को देखने का अ्भ्यासी 

नहीं । जो प्राणी मात्र में भगवान्‌ के दशेन करता है, उसकी रष्टिः 
में कोई अपंराधी है 'ही नही । जव कोई अपराधी नहीं है तो 

किसको बुरा कहे, किसे दंड दे । i 


महाराष्ट्र के एक महात्मा गोदावरी स्नान करके झा रहे थे,. 
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एक ढुष्ट पुरुष मे उन पर थूक दिया । वे पुनःःस्वात करने बले 
गये। ऐसे उतने १०८ वार थूका श्रोर वे बार-बार उत्साह 
पूर्वक स्नाय करने चले जाते । ग्रत में दुष्ट की बुद्धि शुद्ध हुई। 
उसने उनके चरणों में पडकर क्षमा याचना को । 
तव महात्मा ने कहा-"श्ररे इसमें क्षमा की बया बात है, 
तुमने तो हम पर बड़ा उपकार किया १०६ बार गंगा स्वानका 
“फच प्राप्त करा दिया। वेमे हम एक बार स्नान करके ही चले 
जाते 1” यही क्षमा का सच्चा स्वरू है 
रीवाँ राज्य के एक महाराजा थे, वे लगभग सौ वर्ष के हो 
“गये थे । उनके राजकुमार भी ७०-८० वर्ष के हो गये । पिता को 
मरते न देखकर राज्य पाने के लोम से उसमे पिता के रसोइये से 
मिल कर दूघ में उन्हें विष दिला दिया । र्रोइये मे भगवानु का 
भोग लगाकर ज्यो हो दूध का पात्र महाराजा के हाथ 'में दिया, 
यों ही उसका सत्य जाग उठा। उसने महाराज को रोकते हुए 
-कहा- “अन्नदाता ! इस दूय को न पियें १” i 
महाराज नै पुछा--/'क्यों ?” 
रसोइये ने कहा-_“'महाराज ! मैंने इसमें महाराज कुमार के 
-कहने से विय मिला दिया है ? ” 
हाराज ने पूछा-"तुमने भगवान्‌ का मोग लगा दिया था?” 
रसोइये मे कहा--“हाँ, महाराज ! भोग तो लगा दिया था 1” 
महाराज ने कहा--“जब भगवान्‌ ने इसे पी लिया है, तो इस 
भोग-का मैं केसे परित्याग कर सकता हूं!” यह कह कर वे पूरे 
न्दूध को पी गये | फिर राजकुमार को बुनाकर हेसते हुए बोते 
“छरे, तुमने ,हमसे.कयों “नही कहा, कि हॅमें-राजा, बना दो । यह 
तोखुम मेरे ऊपर कृपा करके मेरा भार हलका कर देते। लो, 
आज से-तुम राजा हुए. ~,” - क 
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:उमी दिन उन्हें राजगद्दी देकर थे निश्रक्ुट में तपस्या फरने 
चले गये । क्षमा का ऐसा दृष्टान्त इस युग में भौर फहाँ मिलेगा t 
' दैत्री सम्पदा का तेईसर्वा लक्षण दै-धृति । धृति धय का नाम 
हे, इसी बिशेष परीक्षा विपत्ति में होती है । बितनी मी भाषत्ति 
पिर पर पड़ जाये, किन्तु इन विपत्तियो के कारण तनिक भी 
विचलित न होने का ही नाम घृति है। इस विषय में महाराज 
शिवि का दृष्टान्त बहुत प्रसिद्ध है। जो घेयंवान पृरुष हैं, वे 
किसी फन को प्राकांसा से ऐमे दुष्कर घम बा पालन नही करते 
उनका स्वभाव ही होता है, कि भारी से भारी विपति पड़ने पर, 
भो विनलित नहीं होना । ती 
महाभारत का एक धाड्यान है, एक बार भ्रष्टक, प्रतदन, 
वसुमना और शिवि ये चारों भाई रथ पर चड़ कर स्वग जा रहे 
ये। मागे में उन्हें नारदजी मिल गये चारों ने नारदजी से प्रार्थना 
की श्राप भो हमारे साथ इस रथ पर बेठ जाइये ।  नारदजी तो 
घुमक्कड़ ही उहरे उन्हें इसमें कया श्रापत्ति होनी थी वे मी रय 
में बेठ गये। जव नारदनी रथ पर बेठ गये तब बात चलाने को 
एक राजा ने पूछा-“भगवनु ! हम चारों क्षय स्वग रो जा रहे 
हें-हेममें से सवै $थम पुण्य किसका क्षोण होगा। कौन सबसे 
पहिने पृथ्वी पर ढफेला जायगा । तव नारदजी ने श्रष्टक का नाम 
बताया इसलिये कि यह श्रपनी प्रशंसा पने मुख मे करता हे ।” _ 
इस पर तीनों ने पूछा--“इम तीनों में से कौन पहिले पृथ्वी 
पर झावेगा, तब नारदी ने कहा--तुम में से पहिले प्रदर्शन का 
पुण्य क्षीण होगा, क्योंकि यह दान तो करता है, किन्तु पूणं श्रद्धा 
के साथ नही संकोच के साथ विवशता पूवेक देता है । देने वालों 
को कठोर वचन कह करं देता है ।”' टु 


तबदोनों में से एक ने पूछा--"हम दोनों मंसे कौन पहिले 
१४ 
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स्वरम से च्युत होगा । तब नारदजी ने वसुमना का नाम लिया! 
इसलिये कि यह दान देता तो है मधुर वचन भो बोलता है, किन्तु 
कभो-कमी कहकर भी नहीं देता। मीठी बातें कहकर टर 
देवा है ।” : 
अब रह गये शिवि तब एक ने पूछा--“अच्छा, मान लो 
महाराज शिवि रौर आप दोर्नो स्वग में जाये, तो प्राप दोनों में 
से कौन पहिले पृथ्वी पर आवेगा, किसका पुण्य पहिले क्षीण 
होगा ?” 
इस पर नारदजी मे कहा-"हम दोनों में से मेरा ही पहिले 
पुष्य क्षीण होया, मे महाराज शिवि की बराबरी किसी प्रकार भी 
नहीं कर सकता !. इनके समान धृतियुक्त-धेय वाला पुरुष मिलना 
झत्यन्त कठिन है 1” है र 
एकबार महाराज शिवि के समीप एक ब्राह्माण ने भाकर 
बहा--“राजन्‌ ! मैं बहुत भूखा हँ, मुझे साने को भोजन दीजिये ।” 
शिवि मे कहा--“श्रह्मन्‌ श्राप श्राज्ञा करें, श्राप बया भोजन 
करेंगे?” . = 
ब्राह्मण ने कहा--“में तो भषोरी है, मांत भक्षण करूंगा 1” 
हिवि ने कहा--“भाष जिसका मांत खावे उसी का मांत मैं 
संगा दू?” - 

. ब्राह्मण ने कहा--“मै तो नर का मांस खाऊंगा ।' वह भी 
राजकुल का हो, सो भो अविवाहित । यदि घाप झपने पुत्र वृहद्‌ 
गर्म का मांस पकाकर मुझे खिलावें तो मैं खा सकता है” " 

राजा ने कहा--“भाप यहो विराजिये में श्रभी लाता हूँ 1” 
ऐवा कह कर महाराज शिवि गये । उन्होंने , अपने पुष मी 
मार कर उसका मांस पाकर उसे एक थाल में रखा भौर उस 
थाल को वस से ढककर, स्वयं प्रपने सिर प्र 'रखकर.ब्राह्मण के 
t, 
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समीप गने । किन्छु वह ब्राह्मण वहाँ मिला नहीं, वे ब्राह्मण को 
खोजते चले, तभी एक व्यक्ति ने झाकर महाराज से कहा--/महा- 
राज। वह ब्राह्मण तो दुखित होकर भूख के कारण कोप में भर 
कर श्रापके महलों को, धनागार को, शस्त्रागार, भ्रश्चशाला आदि 
में राग लगा रहा है ।” ति 
इतना सुनकर भी महाराज शिवि विचनित नहीं हुए, 
उन्होंने न तो कोप किया झर न दुःख ही । घेये घारण किये हुए 
ब्राह्मण के समीप गये भौर बड़ी हो नञ्नता के Rel बोले— 
“ब्रह्मन्‌ ! मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे घ्राने में देर हो गयी । 
अब भोजन तेयार है, भाप इसे ग्रहण कर ) ब्राह्माण यह सुन कर 
कुछ देर तो चुप रहा । पुनः क्रोध में भरकर बोला~-“इसे तू ही 
खाले ।” राजा ने बस्त्र उठाकर ज्यों ही ब्राह्मण की ग्राज्ञाका 
पानन करना चाहा, त्योंही ब्राह्मण ने राजा का हाथ पकड़ लिया 
श्रोर कहा-“राजन्‌ ! आपकी घीरता को धन्य है, भाप महानु 
सहनशील है, क्रोध को झापने क्षमा द्वारा जीत लिया है, घोर 
विपत्तियों में भी आप घबडाते नहीं ।” 
ब्राह्मण राजा के सद्गुछों की प्रशंसा कर हो रहे थे, कि राजा 
को सामने से वस्त्रालंकारो से सुसज्जित हसता हुभा श्रगना वही 
पुत्र ्राता हुआ दिखायी दिया जिसका मांत वे लाये थे। वे 
ब्राह्मण भी ओर कोई नहीं थे । साक्षात्‌ ब्रह्माणी ही थे जो राजा 
के घेये की परीक्षा लेने आये थे । : 
राजाने महान्‌ दुष्कर कर्म किया था। ऐसा दुष्कर कर्म 
कोई कर नहीं सकता था। इस पर राजा के मंत्रियों ने पुछा- 
“महाराज ! थापने किस कामना से ऐसा दुष्कर्म किया? क्या 
आप यश प्राप्ति की इच्छा से ऐवा काय किया करते हैं ? ” 
राजा शिवि ने उत्तर दिया-- मैं जो दान देता है. बह यश 
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ऐश्वर्य तथा स्वर्मादि लोगों की कामना से नहीं देता। दान देना 
घम है, इस प्रथा को पू्वेवर्ती पुष्यातभा पुरुषों नै प्रचनित किया 
है इमलिये मुझे भा इसका प्रेमपूर्वक पालन करना चाहिये, यही 
सोचकर मैं दान देता हूँ । पूर्व पुरुषों के. प्रचरित पुण्य पथ पर 
पुरुषों को चलना चाहिये, इक्षी भावना से मैं निष्काम भाव से 
दान धम करता हूँ ।'” 
नारदजी कह रहे हैं--/सो राजकुमारो ! शिवि के सदृश मैं 
,निव्ताम भाव से कर्म करने वाला क्रोध रहित, क्षमावान घैयशाली 
नही हो सकता । घृति का यह एक भद्भुत उदाहरण है ।” 
देवीसम्पद्‌ का चौबीसर्थां लक्षण है--शोच | शौच बहते हैं 
बाहर भातर की पवित्रता को । बाहर की पवित्रता तो मिट्टी जल 
से होती है, यहाँ शौच से ग्रभिप्राय भीतरी शुद्धि से ही है । भीतरी 
शुदि शुद्ध आहार से होती है। जेधा अन्न खाया जायगा बेचा 
हौ मन बनेगा, अतः शुद्धता से प्राप्त किया, शुद्धता से बनाया 
हुआ, शुद्ध व्यक्तियों द्वारा लाया हुप्रा बहार ही करना चाहिये । 
द्रव्यदुष्ट, भावदुऽट, दृष्टिदुष्ट, व्यक्तिदुष्ट घाहार नहीं करना 
चाहिये । भन्न का दोष अन्तःकरण पर तत्काल पडता है । भीष्म- 
पितामह, द्रोणाचायं श्रोर शल्य तीनों ही के समीप पांडव युद्ध के 
पूय प्रणाम करने गये थे, 'तौनों ने हो एक ही बात कही--“यह 
पुरुष झर्थ बा दास है, अथं किसी का दास नहीं । हमने दुर्योषन 
का अन्न खाप्रा है। इसी से ग्रघमं पक्ष समकर भी उसकी थोर 
से लड़ रहे हैं ” भीतर का शोच श्राहार शुद्धि द्वारा होता है। 
देवीसम्पद्‌ का पच्चीसवाँ लक्षण है--अ्रद्रोह। द्रोह कहते हैं 
शत्रुता के कारण श्रपकार करने को । जो शत्रुतावश अपकार मी 
करने वाला हो, उसके साथ भी द्रोह न करके प्रेमपुर्वक वतर्ति 
करने को प्रद्रोह. कहते हैं। .- - 2, १ 
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एक महाराजा थे। उनके चार 'छोटे भाई थे। महाराज ने 
अपने चारों छोटे-छोटे भाइयों को तो चारों दिशाग्रों में राज्य 
दे रखे थे, स्वयं चक्रवर्ती बनकर सब की सम्हाल करते थे । उनका 
एक पुरोहित था, वह्‌ उनसे जलता था । उसने चारों छोटे भाइयों 
को बहकाकर उन्हें उलटी सीधी बातें समझाक्र बड़े चक्रत्रर्ती माई 
को मारने को चार झत्यायें छोडी । किन्तु वे ऐसे धर्मात्मा थे, कि 
बे चारों कृत्याय उनके तेज के कारण उनके समीप जा न सकी । 
उलरी लोटकर उन भाइयों को और पुरोहित को ही मार 
डाला । जब यह समाचार चक्रवती महाराजा ने सुनातो वे 
भाइयों के पास गये मगवाचू से प्रार्थना करके पुरोहित के सहित 
उन्हें जीवित कराया । उनका बड़ा श्रादर किया। पुरोहित से 
तनिक भी द्रोह न करके उनका सम्मान किया । उनकी इसी अद्रोह 
वृत्ति के कारण कृत्या उनका कुछ भी घनिष्ट न कर सकी और 
-पने भाइयों को भी जीवित कर लिया । 
देवोसम्पद्‌ का छन्त्रीसवाँ लक्षण है--त भतिमानता । भर्थात्‌ 
-अधिक मात सम्मान की इच्छा न करना। मान सम्मान की 
इच्छा होना यह स्वाभाविक है, जत्र घमं है, किन्तु मान सम्मान 
के पीछे पागल बने रहना । पग-पग पर इस बात का ध्यान 
रखना यहाँ हमारा मान क्यों नही हुप्रा । यहाँ हमारा भ्रपमान न 
हो जाय, यह मूर्खता है। बहुत से लोग भपना {तिहासन अपने 
साथ बाँचे फिरते है, बहुत से लोग कोई भूल से उनसे' तनिक 
ऊपर बेठ गया, तो वे जन झुनकर भस्म हो जाते हैं, यह आसुरो 
प्रकृति है । भरे, काहे का मान काहे का ग्रपमान । शारीर तो जड 
“है, पांच भोतिक है, मलायतन है, इसका क्या मान । यातमा नित्य 
“है; मान अपमान से रहित हैं। पारमा का कोई अपमान कर हो 
“नहीं सकता । फिर सम्मान के पीछे पागल. 'बने.रहना मूर्खता 
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नहीं तो भोर बया है! प्रतः देवी सम्पद्‌ सम्पन्न पुरुष सान के 
लिये बिशेष भ्रधोर नहीं रहते । मान मिले तो भच्छा न मिले तो” 
उससे भी अच्छा । इस प्रकार ये छब्बीस लक्षण दैवीसम्पदा प्राप्त 
पुरुषों में स्त्रामाचित्र होते हैं। 

सूतजी कहते हैं--प्रुनियों ! मगवानु ने कहा--/भजु न बीस 
लक्षण तो देवीसम्पदा के मैंने तुम्हें बता ही दिये । प्रब इक्कीसबाँ 
लक्षण हैं--स्वाभाविक तेज 1" 

वाईस लक्षण है--'भपराधी के प्रति भी कुद्ध न होना, 
उसके अपराधों को सरलता पूर्वक क्षमा कर देना 1” 

तेईसवाँ लक्षण है--“धृति । अर्थात्‌ विपत्ति में भी दुःखों की” 
देखकर भ्रन्तःकरण की वृत्तिको बिचलित न होने देना। अपने 
संतुलन को नष्ट न होने देना ।" 

चौवीसवाँ लक्षण है-"शौध। अन्तःकरण जिन कारणों से 
पवित्र रहे, तथा बाहरी इन्द्रिया भी जिन वस्तुं से पविव 
रहें, उन्हीं साधनों को सावधानी के साथ सतत करते रहना 1” 

क्चीसवौँ लक्षण है--'भद्रोह । जो झपने साथ अभद्र व्यव 

हार करे बुरा बर्ताव करे, उसके भ्रति भी ट्रंप के माव न रखना । 
'उप्के साथ भी स्नेह का बर्ताव करचा ।” 

छडवीसवाँ लक्षण है-~"नातिमानिता । अपने में पूज्पपने का 
दर्प न रखना । कोई सम्मान न करे तो उस पर क्रोध व करना । 
मान श्रपमान को समान समझना 1” 2 

श्रजुन ने पूछा--भगवनु ! ये देवीसम्पद के गुण केसे शरावे ? 

भगवान्‌ ने कहा--ये सब सम्पदायें पुवे जन्म के शुभ कर्मो 
हारा जन्मजात स्वाभाविक ही हुम्रा करती हैं। पूवे वासनाप्रों के 
ही अनुसार विद्या तथा कर्म प्रकट हो जाया करते हैं ! जिन्हींने पूर्व 
जन्मों में जप, तप, यज्ञ, यागादि पुण्प कर्म किये हैं, वे पुण्यात्मा 


दैवी सम्पदा के लक्षण (३) २१३ 


-योतियों भें उत्पन्न होकर पुण्यवान्‌ पुरुष होते हैं। जिन्होंने पूर्व 
जन्मों में क र कर्म किये हैं, वे पाप कमे करने वाले पापी होते हैं । 
अतः ये देवीसम्पदाये-शारोरारम्म के हो समय से. हो जाती हैं ।” 
अजुन ने कहा--“भगवाद्‌ ! भाप ने देंवीसम्पदाओं का तो 
वर्णन कर दिया। अरब कृपा करके श्रासुरीसम्पदाधो का वर्णन 
झौर कर दे | जो लोग आमुरीसम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए हैं, 
उन पुरुषों के लक्षण बया है ?” 
भगवान्‌ ने . कहा- "बद्ध न ! भ्रासुरीसस्पदा का तो बड़ा 
बिस्तार है, जितने भी कूर कमं है सब भासुरीसम्पदा के अन्त- 
गंत ही हैं। उतबा बिस्तार न करके मे केवल ६ में ही समस्त 
झासु रीसम्पद्‌ के लक्षणों को प्रन्तमुक्‌ कर दू'गा 1 उन ६ में पूरी 
आसुरीसम्पदाभों का समावेश हो जायगा ए” 
भजु त ने पूछा-“वे ६ लक्षण कौन-कौन से हें?” 
सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! अव भगवान्‌ जेसे भामुरी 
सम्पदा के लक्षणों का वशोन करेंगे, उस प्रसंग को में श्राप से 
अ्ञागे कहूँग 117 दा f 
छ्प्प्य 
अज्नति वश नहि होइ वही गुन “तेज” कहावै । 
अपराधी अपराध “चमा” फेरि सत नहि लादे ॥ . 
“घृति” घीरज कू कहें न विचलित दुख में होगे । 
“पोक” शुद्धता कहत उभय इन्द्रिनि सल मोषे ॥ 
“शरि ह के ग्रति सरलता, प्रोहरहित "श्रद्रोह” है। 
“नातिमानिता” साव सम, घनिस गुव दैवी कहे ॥ 


[इसके आगे की कथा अगले अंक में पढ़िये] 


«4805, ७७ 
पा 


छप्पय भत्हरि शतकत्रयं 


श्रो भतृ हरि के नीति, शद्धार और वैराग्य तीनों शतकों का 
छप्पय छन्दों में भावानुवाद 1 

संस्कृत भाषा का थीड़ा भी ज्ञान रखने वाला और वैराग्य 
पथ का शायद ही कोई पथिक होगा जिसने भतू हरि शतक का 
अल्पाँरा ही सही, भ्रध्ययन म किया हो । इन एलोको में महाराज 
भठ हरि का सम्पूर्ण ज्ञान वेराग्य मूर्तिमान हो उठा है। संस्कृत 
भाषा के अध्ययन के अभाव में यह ग्रन्यंरत्न आध धीरे-तरीरे 
नवीन पीड़ी के लोगों के लिये अपरिचित सा होता जा रहा है। 
शरीब्रह्मवारी जी महाराज जैसे समथ एवं वंराग्य धन के.धनी 
महापुरुष ही इसके श्रनुवाद जैसे दुष्कर कार्य को कर सकते थे। 
बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री महाराज जी ने कई वर्षों से 
होने वाले जिज्ञासु एवं भक्तों के प्राप्ह को इसके अनुवाव द्वारा 
पूर्ण किया । | १ 

भाशा है वैराग्य षय के पथिक सब प्रकार के जिज्ञासु विद. 

एवं साधारण जन इससे लाभ उठावेंगे। ३०० से अधिक छम्पय 
पी पुस्तक प्रेस में पहुंच गई है शीघ्र ही प्रापको प्राप्त होगी । 


थरी भागवत दर्शन भागवती कथा, संड ५० ;-- 





मुरली मनोहर 


श्री भागवत दर्शन 
भागवती ह 


खण्ड पेश | 
गीतावात्ता (१२) 


ज्यासशास्रोपवनतः सुमनांसि है विचिन्विता । 
कृतं वै प्रमुद्तेन भागवतार्थ सुदशेनम्‌ ॥ 
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॥ श्री हरिः ॥ 


व्यवस्थापक का वक्तव्य 


भागवती कथा (गीता वार्ता) के पाठकों से निवेदन ! 


भागवती कथा के अन्तर्गत जो यह गीतावातों निकल रही 
है। यह भागवती कथा के ६९ खण्ड से आरम्भ हुई है और इस 
८० वें खंड में इसके १२ खंड समाप्त हो गये। पूज्यपाद श्री महा- 
राजजी १०-१४ वर्ष तक गोरक्षा आन्दोलन मै सक्रिय कार्य करते 
रहे अतः ६८ दें संड से प्रकाशन बंद हो गया था । अब लगभग 
सवा वर्ष से पुनः खंडो का अकाशन आरम्म हुआ । आरम्भ होते 
समय अत्यन्त कठिनाइयाँ थी । वृन्दावन का जो संकीतन प्रेस 
था, उसे भी यहां उठा लाये, वहाँ लगभग डेढ़ बर्ष से ज्यों का 
त्यों बन्द पड़ा है। यहाँ के प्रेस पर आश्रम पर भी ऋण हो 
गया था ओर सब कार्य अस्त व्यस्त हो गये थे। भागवती कथा 
के बहुत से पिछले खंड भी समाप्त हो गये थे। किन्तु सगवत्‌ 
कृपा के अधार पर तथा अपने कृपालु सहयोगियों के सहयोग 
के सहारे कार्य आरम्भ कर दिया । अव हम प्रायः प्रतिमास एक 
तो नया खंड निकालते हैं, एक पिछले समाप्त हुए पुराने संडों मे 
से निकालते हैं और एक कोई छोटी-मोटी भागवती कथा के 
अतिरिक्त पुस्तक निकालते हैं। इतना सच होने पर भी अभी तफ 
हम पुस्तकों की निकासी का, विकी का कोई प्रवन्ध नहीं कर सकें, 
पुस्तक छपती रहें उनकी विक्री न हो तो आगे कैसे निकल सकती 
हैं। पहिले भागवती कथा के एक हजार से ऊपर माहक थे। बीच 
में प्रकाशन बंद होने से सब टूट गये। कुछ पुराने लोग परलोक 


( ६) 


पधार गये, कुछ सरकारी नौकर इधर-उधर अस्त व्यस्त हो गये । 
पुरानी सरकारें जो पुस्तकें लेती थी-जैसे उत्तर प्रदेश सरकार 
प्रत्येक संड की ३०५०-३०० प्रति लेती थी, विहार सरकार प्रति 
संड की १८०-१८० प्रति लेती थी,उन सवने लेना बन्द कर 
दिया। अव नये आंहक अब तक कुल २०० के लगभग घने हैं २०) 
मे उन्हें डाक व्यय सहित १२ खंड हम देते हैं । यदि २०-२० रू० 
देने बाले दो हजार ्राइक हो जाये तो भागबती कथा अपने पैरो 
खड़ी हो जाय । वैसे प्रयत्न करने पर दो हजार ग्राहक बनना कोई 
कठिन नहीं हैं, किन्तु हमारी ही चुटि है, हमारी ओर से आहक 
बढ़ाने के जो प्रयत्न द उनमे से एफ भी प्रयत्न नही है । न हमारे 
ऐेजंट है, न कहीं विज्ञापन है, न समालोचना न बिक्री का प्रवन्ध 
अपनी ओर से कोई उद्योग ही नही, इस ओर ध्यान दे, कोई 
योग्य व्यक्ति ही नहीं । 


हिन्दी में ऐसे उदार सहयोगियों का ही अभाव है। तेलगु 
भापा मे भागवती कथा के ६० गंड छप गये है। ४० संड पहिले 
छप चुके थे । एक व्यक्ति ने भागवती कथा पढ़ो । अनुवादक से 
पूथा--इतनी आकर्षक मनोरंजक शिक्षात्रद पुस्तक के आगे के 
खंड क्यो नही छप रदे हैँ । अनुवादक श्री रमया ने कहा-- 
थर्थ के अभाव से नहीं छप रहे हें । उन्होने तुरन्त दस हजार 
रुपये दिये जिससे आगे के खड छप गय। इमका नाम गुण 
ग्राहकता है । 

हमने ९००) ९००) के संर्तक धनाने की योजना घनायी। 
कि जो महानुभाव ५००) देकर संर बन जायेंगे। उन्हें भाग- 
चनी कथा फे सच पिछले ग्यंट, 'व्रागे प्रकाशित होने वाले खंड तथा 
संकीर्नन भवन से प्रकाशित अन्य समस्त अन्ध उनके सम्मानार्थ 


(७) 


बिना मूल्य प्रदान किये जायेंगे । सो ऐसे सरक्षक भी अब तका 
१५-१६ ही बने हैं । 

अब हम सप पाठको से तो क्या कहे । सब लोग करते नही । 
पढ लेवे हैं और इसी में अपने कर्तव्य की इति श्री समझ लेते 
हें। अत सव कर सके तव तो बहुत ही उत्तम, नही तो जो बन्धु 
समर्थ हो, बं भागयता कथा के प्रचार प्रसार में सहयोग दें । 

वे इस प्रकार सहयोग दे सकने हें । 

१, अपन इष्ट मिनो को भागवती कथा के मादक जनावें । 
उनसे २०) वप भर के भिजवावें। कम से कम ४-४ आहक सभी 
चनावें अधिक जितने भी बना सकें प्रनाउ अधिकस्य अधिक फलम्‌ । 

२ अपने यहाँ जो बिक्रेता हो, उनसे सकीर्तन भवन को 
पुस्तकें बिक्र्याथे मेंगवाने को कह । 

(२. जिनफी पुस्तकालयो मे पहुँच हो, वे विद्यालयो के लिये तथा 
सार्वजनिक पुस्तवालयों को भागगती कथा मेँगावें । 

४, जो समर्थ हो वे ५००) रुपये भेजकर आजीवन सदस्य 
बन जायें । 

९, जो समर्थ हो अपने द्रव्य से भागवती कथा के पूरे सडों 
को योग्य व्यक्तियों को अथवा पुस्तकालया को दान दें। 

६, पुत्री के विवाद म दहेज के साथ एक भागयती कथा का 
सेट भी चर्ची को प्रदान फरें। इस प्रकार ध्यान देने पर पाठक 
इसके प्रचार प्रसार में सहयोग दें । 

जो भाई (गीता पार्वा) के ६६ वें सड से ग्राहक बने 
है उनयी न्योडापर इस ८० चे खड मे समाप्त हो गयी 
है। वे ७६-८० सडो फो पाते ही २०) मनीग्राईर से 


तुरत भेन दें | पेसा न हो वी० पी० उनके पास जाय और 
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पधार गये, कुछ सरकारी नौकर इधर-उधर अस्त व्यस्त हो गये । 
पुरानी सरकार जो पुस्तकें लेती थी-जैसे उत्तर प्रदेश सरकार 
प्रत्येक खंड की ३००-३०० प्रति लेती थी, विहार सरकार प्रति 
संड की १८०-१८० प्रति लेती थी; उन सबने लेना बन्द कर 
दिया | अच नये ग्राहक अब तक कुल २०० फे लगभग यने है २०) 
मे उन्हे डाक व्यय सहित १२ संड हम देते है । यदि २०-२० स० 
देने बाले दो हजार ग्राहक हो जायें तो भागवती कथा अपने पेरों 
खड़ी हो जाय । यैसे प्रयत्न करने पर दो हजार ग्राहक वनना कोई 
कठिन नहीं हैं, किन्तु हमारी ही जुटि है, हमारी ओर से ग्राहक 
बढ़ाने के जो प्रयत्न हैं उनमे से एक भी प्रयत्न नही है | न हमारे 
ऐेजेंट है, न कदी बिज्ञापन है, न समालोचना न बिक्री का प्रचन्ध 
अपनी ओर से कोई उद्योग ही नही, इस ओर ध्यान दे, कोई 
योग्य व्यक्ति ही नहीं । 


हिन्दी मे ऐसे उदार सहयोगियों का ही अभाव है। तेलगु 
भाषा में भागवती कथा के ६० सड छप गये है! ४० संड पहिले 
छप चुके थे। एक व्यक्ति ने भागवती कथा पढी । अनुवादक से 
पूछा--इतनी आकर्षक मनोरंजक शिक्षाप्रद पुस्तक के आगे के 
संट क्यो नदी छप रहे हैं। अनुवादक श्री रमया ने कहा-- 
अर्थ के अभाव से नहीं छप रहे हैं। उन्होंने तुरन्त दस हजार 
रुपये दिये जिससे आगे के खंड छप गय | इसका नाम गुण 
ग्राटकता है ! 

हमने ५००) ५००) के संरक्षक बनाने की योजना धनायी। 
कि जो महानुभाव ५००) देकर संरक्तक वन जायेंगे। उन्हे भाग- 
घती कथा के सघ पिछले संड, 'प्रामे प्रकाशित होने वाले संड तथा 
संकीर्तन भवन से प्रकाशित अन्य समस्त अन्ध उनके सम्मानार्थ 


( ७ ) 


विना मूल्य प्रदान किये जायेंगे । सो ऐसे संरक्षक भी अब तक 
१४-१६ ही बने हैं । 

अब हस सघ पाठको से तो क्या कहे । सव लोग करते नहीं । 
पढ़ लेते हैं और इसी में अपने कर्तव्य की इतिं श्री समझ लेते 
हैं। अतः सथ कर सके तव तो वहुत ही उत्तम, नहीं तो जो बन्धु 
समर्थ हों, वे भागवर्ती कथा के प्रचार प्रसार में सहयोग दें। 

बे इस प्रकार सहयोग दे सकते हैं । 

१, अपसे इप्ट मित्रो का भागवती कथा के ग्राहक बनायें) 
उनसे २०) चर्ष भर फे भिजवाबे। कम से कम ५-५ आहक सभी 
बनायें अधिक जितने भी वना सके घनावें अघिकस्य अधिकं फलम्‌ । 

२, अपने यहाँ जो विक्रेता हों, उनसे संकीतेन भवन को 
पुस्तके विक्रयार्थ मेंगवाने को कहें. । 

३. जिसकी पुस्तकालयो से पहुँच हो, चे विद्यालयों के लिये तथा 
सार्वजनिक पुस्तकालयों फो भागवत्ती कथा मॅगाचें । 

४. जो समर्थं हो वे ५००) रुपये भेजकर आजीवन सदस्य 
बनजायें। . . 

४, जो समर्थ हो अपने द्रव्य से भागवती कथा के पूरे सडों 
को योग्य व्यक्तियों को अथवा पुस्तकालयो को दान दें । 

६. पुत्री के विवाह मे दहेज फे साथ एक भागवती कथा का 
सेट भी बच्ची को प्रदान करें । इस प्रकार ध्यान देने पर पाठक 
इसके प्रचार प्रसार में सहयोग दें । 

जो भाई (गीता वार्ता) के ६९ वें खंड से ग्राहक बने 
हें उनकी न्योडावर इस ८० ये खड में समाप्त हो गयी 
है। वे ७६-८० खंडों को पाते ही २०) मनीय्राईर से 
तुरंत भेज दें | ऐसा न हो वी० पी० उसके पास जाय और 


( द) 
खोट जाय इससे आश्रम को बडी हानि होगी । अपना 
आहक नंबर अगश्य लिखें । 
जो बन्बु किमी कारण से आगे को आहक न रहना 
चहें वे एक पत्र लिखकर हमें अवश्य-अवश्य सूचित 
कर दें । 


५ विनीत-- 
-संकीर्तन भवन, झूसी (प्रयाग) | व्यवस्थापक 


ही 
गीता माहात्म्य" 


[१४ 1. ७422 
-पुरुोत्तम योगस्य पाठं कुर्वन्ति भा, 
इलोकाथ श्लोकपाद वा श्रृ त्या स्वगमवाप्यते ॥§ 
(प्र० द० वऽ ) 


छप्पय 
पन्द्रहवें अध्याय माहि श्रीमगदत गीता । 
शुभ पुरुषोत्तम योग सुनत छूटत मषमीता॥ 
चुप झपान-नरसिंह देश शुभ-गौड़ जनेश्वर | 
सचिव सरभमेरुड दुष्ट मार अश्व भयो वर ॥ 
व्यापारी तै कर'धो कय, चढि अखेट हित सुप गये | 
लिख्यो अर्घ इश्लोक तहे, गीता तृप बाचत मये 
घ्रापंप्रन्यो के श्रवण का भी बडा माहात्म्य है। यदि श्रवण 
का माहात्म्य न होता, तो इन वृक्षादि का उद्धार कंसे होता। 
बृक्ष त्तो कही सत्संग करने जा नही सकते ! बोलकर झपने भावो 





छै जो पुरुष श्रोमद्मगवत्‌ गीता के पुरुषोत्तम योग नाम वाले 
पन्द्रह भ्रध्याय का पाठ करेगे । पुरे अध्याय न सही आधे शलोक अथवा 
एक पाद का ही पाठ करेगे, पाठन करें केवल श्रवण मानसे ही वे 


देवलोक को प्राप्त कर लेगे। | 


(२. ) 


को व्यक्त नही कर सकते | उनकी छापा में संत महात्मा वैठकर 
स्तोच भ्रादि का पाठ करते हैं, भगवन्नामो का कीर्तन करते हैं, 
उन्हे सुनकर ही उनका उद्धार हो जाता है! यमलाजुन वृक्षो 
का उद्धार भगवान्‌ श्रोक्रुष्ण के स्पर्श मात्र से ही हो गया! 
एक बडा भारी बट का वृक्ष था, उसके नोचे किसी विरक्त 
बेष्णव ने बैठकर श्रीमद्भागवत का पारायण किया। उस वृक्ष 
ने भी भागवतो संहिता का श्रवण किया झोर उसके सुनते ही 
ह वक्ष योनि से मुक्त हो गया । 
एक आचार्य ने एक अश्चत्थ इक्ष को वेष्णवी दीक्षादी। 
दोक्षा प्राप्त करते ही-मंत्र श्रवण करते हो-बृक्ष तुरन्त सूख 
गया। वृक्ष योनि का परित्याग करके दिव्य देह धारण करके 
स्वर्ग चला गया । 
इन वेद शास्त्रों के मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है, कि इनका 
अर्थ चाहे समझे चाहेन समभे सुनते से ही पाप क्षय हो जाते 
हैं “भर तंहरति पापानि” धर समझकर माहात्म्य ज्ञान पूर्वक 
पाठ करे, तब तो अति उत्तम ही है, सोने में सुगन्ध के सदृश है, 
किन्तु माहात्म्य न भी जानता हो, भर्थ वा ज्ञान भले ही न हो, 
केवल श्रवण मात्र से ही पुण्य मिलता है । 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! श्रव मे आपको श्रोमदुमगवत्‌ 
गीता के पन्द्रहवे श्रध्याय का माहात्म्य सुनाता है, जिसे शित्रजी 
ने पार्वेतीजी को तथा भगवान्‌ विष्णु ने लक्ष्मीजी को सुनाया 
था।! 
भयदान्‌ विष्णु लक्ष्मीजी से कहने लगे--"प्रिये | श्रब मैं 
तुम्हें गीता के उत्त पर्द्वह॒र्वे भ्रध्याय का माहात्म्य सुनाता हूँ, जो 
पुरुषोत्तम-योग के नाम से विख्यात है । वास्तव में जो पुरुष इस 
श्रघ्याय का निरन्तर पाठ करता है, यह समी पूर्दपो में उत्तम 


(०३ ) 


बन जाता है । पाठ न भी कर सके केवल सुने ही तब भी पुस्ष 
पुण्यात्मा बन जाता है। पुरा न सुन सके एक श्लोक, धाधा 
श्लोक अथवा चौथाई श्लोक ही सुने तो भी उसे अक्षय पुण्य की 
प्राप्ति होती है। इस सम्बन्ध में एक प्राचीन इतिहास है, उसे 
मैं तुम्हे सुनाता हूँ ।” 

भारतवर्ष के ब्रह्मावतं प्रदेश मे गौड देश के नाम से एक परम 
पावन देश है । पहिल इस देश मै गुड श्रधिक होता था, इमी लिये 
यह गौड देश के नाम से प्रसिद्ध हुम्रा । भ्राचोनकाल मे इसी देश 
में कृपए-वर भिह नाम के एवं राजा राज्य करत थे। चे बडे ही 
यशस्ती शूरवीर तथा चिरुधात योद्धा थे। उनकी कृपाण की 
घार से रण मे देवगश भी परास्त हो जाते थे। उनका एक 
सरभमेरुण्ड नाम का विस्यात सेनापति था। वह शख तथा 
शाख को सभी बलाझो में परम निपुण था। उसके भुजदडी के 
प्रचड प्रबल प्रहार से बडे-बडे शूरवीर थर्रा जाते थे । राजा की 
समस्त सेना उसके वश गे थी । शराज्ञानुवतिनी सेना को वह जप्ती 
भी ग्राज्ञा देता, उसी का समस्त संनिक पालन करते । 

एक बार उसके मन मे पाप झाया-"'कि समस्त सेना तो मेरे 
झधीन है ही । मै कयो मही राजा को तथा राजपुत्रो का मार 
बर इम राज्य का श्रधोश्वर बन जाऊँ । में हो मिहाप्तन पर वेठ 
कर सम्पूर्ण प्रजा का पालन कछ 17 वह मन ही मन राजा बनने 
का मसूबा बमा रहा था, किन्तु विधिना वी यह स्वीकार नही 
था | एक दिन उसको विधूचिका (हैजे) का रोग हुआ श्रौर हुछ 
ही काल में वह प्रवा काल का कवल बन गया । उमको मृत्यु 
हो गयी । राजा को उसकी श्रकस्मात्‌ मृत्यु पर बडा दु ख हुआ । 

गौडेश्वर महाराज नरिह देव के राज्य मे ही एक घोडो का 
व्यापारी वेश्य पुत्र था। वह सिंधु देश के विख्यात घोडो को 


(०४) 

सिन्धु देश से क्र करके लाता मरोर उन्हे भित्न-मित्न राजबानियो 
मे बे वकर धनोपाजत फिप्रा करता। एक बार वह घोडा कपर 
करने सिन्धु देश मे गया। वहाँ उपने एक बहुत हो सुदर स्वे 
सुलक्षण सम्पन्न परम सुदर घोडे को देखा उस घोड़े का उदर 
सुदर भौर सटा हुग्ना था, वह चनने मे बड़ा वेगशाली तथा 
परम तेजस्वी था । वह श्रेष्ठि पुत्र तो प्रश्नविद्या मे निपु था। 
उपने सर्वलक्षण लक्षणय उम सुन्दर घोडे को देखा तो वह उम 
पर मुग्व हो गया। उसने सोच[--'ज॑ये हो तंधे इस थोडे को 
लेकर मै प्रपने राजा को दू । हमारे राजा बडे गुण प्राही हैं, इम 
घोडे को पाकर वे मुझ पर परम प्रसन्न होगे ग्रौर मुझे मुंह माँगा 
वारितोपिक दगे। इससे मुझे घन भी मिलेगा और राजा का 
श्रोति भाजन भी बन सक्नुगा 1” यही सब सोचकर उपमे घोडे के 
स्वामी से बातें की ! पहिले तो वह उसे बेचने को सहमन ही न 
हुमा, किन्तु जब इसने बहुत श्राग्रह किया, तो उसने उपका बहुत 
झधिक मूल्य माँगा | उव घोडे के स्वामी को उसका मुंह माँपा 
घन देकर श्रेष्ठि पुत्र ने उस परम तेजस्वी घोडे को क्रप कर 
लिया ओर बडी सावधानो के साथ भपनी नगरी तक ले धाया । 


बह उस घोडे को लेकर राजा के मद मे गया। उसने द्वार- 
पाल मे कहा--“महाराजा से बिवेदन करो, में उनके दर्शन करना 
चाहता हू ।" 

वह नगर का नामी घनिक था । श्र ष्थियुत्न को राजा जानते 
थे। जग द्वारपाल ने शे ष्ठि पुष के प्रागमन बी सूचना दो प्रोर 
उमषा सदेश सुनाया, तव राजाने पूघा--श्रेष्डि पुत्र केगच 
दशन वरना हो चाहते हैं, या उनका बोई काम भी है?” । 

द्वारपाल ने मावर श्रेष्ठिपृत्त यो राजा की पान्ना सुना दी । 


(%)) 


तब श्रेष्ठि पुत्र ने कहा--“महाराज से निवेदन करो में उनके 
निमित्त सिन्धु देश से एक रत्न लाया हूँ।” र 

द्वारपाल ने राजा से निवेदन किया, तच राजा ने श्रे ष्टिपुत्र 
वो बुलवाया । राजा ने पूछा--/कहो, भाई श्रव के तो तुम बहुत 
दिमो मे श्राये। सिन्धु देश से हमारे लिये बौन-सा रत्न लाये 
हो 1" 

सादर झभिवादन करके श्रेष्ठिपुश्न ने बहा--' अन्नदाता | मैं 
सिन्धु देश से महाराज के ही निमित्त सव शुभ लणण सम्पन्न 
सर्वोत्तम अश्व लाया हुँ । वह इस लोक का ही नही तीनो लोको 
का रत्न है, ऐसा घोडा मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मैं बहुत भारी 
मूल्य देकर बडी कठिनाई से उसे लाया हूँ ।” 

राजा तो गुणाग्राही थे) इस समाचार को सूनकर वे परम 
प्रसन्न हुए। उन्होने कहा--“अच्छा, उस शरश्च को मेरे समीप 
लाग्रो ।” » 

जो ग्राज्ञा' कहकर श्रेष्ठिपुद्र बाहर गया और घोडे सहित 
पुनः महाराज के सम्मुख समुपस्थित हुझा। अश्व को देखकर 
राजा परम विस्मित हुए, वह उच्चे श्रवा के सदृश प्रतीत होता 
था, उसके सौंदय के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या था, मानो वह 
सुदरता का झालय ही था, समस्त शुभ लक्षणो का सागर ही 
था। राजा ने शालिवाहन शाक्ञ के मर्मज्ञ विद्दानो को बुलाकर 
घोडे को दिखाया | सभी ने उसकी भूरि-भूरि प्रशसा की, उस घोडे 
की सुदरता को देखकर शालिवाहन शा(खियो द्वारा उसके शुभ 
लक्षणो को प्रशसा सुनकर महाराज को पार प्रानद हुमा । के, 
आनन्द मे मग्न होकर बं दयपृत्र की प्रशसा करने लगे झोर उसने, 
जितना भी मूल्य मांगा उतना तो उसे दिया ही । पारितोपिक के 
मप में झोर भी झतिरिक घन उसे दिया। 


( ६) 


घोडे को जो देखता वही प्रसन्न हो जाता; सब लोग उसकी 
प्रशवा करते हुए भघाते नहीं थे । एक दिन राजा उस पर चढकर 
मंत्रो सेनिको सहित ग्ररण्प मे मृगया के निमित्त गये । राजा ने बन 
मे एक मृगो का फुड देखा, उसके पीछे उन्हामे धरना घोडा 
दोडाया। मृग भी चोकडियाँ मारकर वायु मे उडते से नगे । घोडा 
भी उनके पीछेवायु वेग से दौडने लगा । सेवक सेनिक तथा 
सचिवा के घोडे उस घोडे के देग को कंस पा सकते थे, वे सब 
पिछड गये । राजा भक्रेले पड गये। सघन वन मे लताओ के 
झुडो मे शुग विलोन हो गये। अत्य परिश्रम तथा घूप के 
कारण राजा क्लात हो गये थे । ध्याम क कारण उनका कठ सु व 
रहा था! श्रव राजाने मृगी का पीछा करना तो छोड दिया, वे 
जल क अन्वेषण मे इधर-उधर परिश्रमण करन लगे। आगे 
उन्ह एक चट्टान दिखायी दिया । राजा घाडे पर से उतरे घोडे को 
तो एक वृक्ष से बाँध दिया । वे स्वय हा चट्टान पर चढ़ने लगे । 

राजा कुड दूर ही गये होगे कि उन्हे एक छोटा सा भोज पत्र 
दिखायी दिया। राआ ने मोजपश्रको उठामा। उस पर कुछ 
निखा था। राजा उच्च स्वरसे उस पर लिखे शब्गे को पढने 
लगे-उस पर श्रोमदुभगवतु गीता के पन्द्रहवे श्रध्याय का यह 
झाधा श्नोक लिखा था-- 

* वेदेश्व सर्वं रमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌” राजा 
के मुख से इस य्राधै श्लोक, को सुनते ही घोडा घडाम से घरणो 
पर गिरा शोर तुरत ही मर गया । राजान देसा थश्च शरीर 
परित्याग करके उसका 'जीवात्मा दिब्य रू धारण करके सुदर 
दिव्य विमान पर चढकर देव लोक का चला गया। 

राजाको घोडा को सदुगति देखकर परम ग्ाश्चये हुमा । वे 
उस चट्टान पर चढ गये। वहाँ से उन्ह एक परम रम्य ऋषिः 
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आश्रम दिखायी दिया । जिसमे भग्निहोत्र के हवन का घूम उठ 
रहा है, जिसमे से दिव्य सुंगध झा रहो है! झाश्रम की शोमा 
पूर्व थी । वह कदलो खड मडित था। स्थान-स्थान पर सफल 
कदली स्तम्भ शोमा पा रहे हैं। कदली के पत्ते हिल-हिल कर 
मानो अपने हाथो को हिला-हिला कर पथिको को झपने समीप 
बुला रहे हैं। वहां नागकेशर, घाम, जामुन तथा नारिकेलि के 
वृक्ष लहरा रहे हे। ऐसे सुदर स्वच्छ सुखद प्राश्रम को देखकर 
राजा का मन परम प्रमुदित हुम्रा वे श्रम के भीतर चले गये। 
वहाँ उन्होने बहुत से ब्रत सदाचार का पालन करने वाले वेदवेत्ता 
मुत्तियो को देखा | जो तपस्या के तेज से जाज्वल्यमान थे । राजा 
ने उन ब्राह्मणो के पाद पद्मो मे प्रणाम क्या । ब्रह्माणो ने भी 
राज़ा वा शमिनदन क्या । स्वागत करके उनकी कुशल पूछी । 
राजा ने उनका श्रातिथ्य स्वोकार करके हाथ जोडकर कहा-- 
“है तत्त्तदर्शी ब्राह्मणो ! मैं घाप से एक बात पूछना चाहता हूँ। 
आपकी भाज्ञा हो तो पूछे ?” 
राजा की बात सुनकर उन ब्राह्मो मे जो एक परम शान्त 
-दान्त तेजस्वी, तपस्वी मन्व वेत्ता, त्रिकालदशी मुनि श्रेष्ठ विष्णु 
शर्मा नाम के हिजवर थे, उन्होने कहा--“राजन्‌ । धाप जो 
पूछता चाहे प्रसन्नता पूव के पूछे ।” 

“राजा मे बहा-' ब्रह्मन्‌! में मृगया के मिमित्त रणय मे 
आया था, मै अपने सगो साथियो से बिछुड गया। प्यास के 
आरण मे जन का भन्वेषण करते हुए यहाँ धाया । घोडे को बाँध- 
कुर पे चट्टान पर चढा कि मेरा घीडा मर गया । थप्यत वेग से 
दौडने स हृदय फटने से घोडे का मर जाना कोई श्राश्यें वी बात 
नही, किन्तु झाश्चयं की वात तो यह है, कि वह दिव्यहूप " 
करके दिव्य विमान पर बेठकर दिव्यलोक बो घला गया 


(८) 


किस कारण हुपा ? किस पुणय प्रभाव से उसकी सद्गति हुई ?”” 
राजा की बात सुनकर बिष्णु शर्माश्वोले-"राजन्‌ ! तुम्हारे 
यहाँ पहिले कोई 'सरभ मेरुण्ड” नाम का सेनापति था ? 
राजा ने कहा- (हाँ, भगवन्‌ ! मेरे यहाँ इस नाम का एक 
परम पराक्रमी वी राग्रगण्य सेनापति अवश्य था ।” 
विष्णु शर्मा बोले--“बस, राजन्‌ वह तुम्हारा सेनापति ही 
मर कर यह घोडा हुआ था ।” 
राजा ने पूछा--“उस सेनापति को किस पाप के कारण यहा 
घोड़े की भ्रधम योनि प्राप्त हुई ?” के 
ब्राह्मण ने कहा--“राजन्‌ ! यह दुबुंद्धि आपका पुत्रों सहित 
वघ करके स्वय ही राजा बनना चाहता था। ऐसी इसकी' 
दुरभिसरिधि थी । किन्तु इसका मनोरथ सफल नही हुआ, बीच 
में ही विधूकिका रोग से इसकी मृत्यु हो गयी और इसो पाप से 
यह सिन्धु देश मे घोडा हुआ । पुर्वजन्मो के संस्कार वश यह पुन 
आपको सेवा मे जा गया ।” 
राजा ने पूछा--/फिर किस पुण्य के प्रमाव से इसको 
सद्गति हुई ?” 
विष्ण शर्मा ने कहा--“राजव्‌ ! भोजपत्र के टुकड़े पर 
श्रीमद्भगवत्‌ गीता के पन्द्रहवें अध्याय के भ्राधे श्लोक को आपने 
इसके सामने पढ दिया । उसी के श्रवण मात्र से-उसी के पुण्य 
प्रताप से-इसकी सद्गति हो गयी 1" 
गीता के झाधे इलोक का ऐसा माहात्म्य सुनकर राजा परम 
विस्मित हुए। इतने मे घोड़े के पद चिन्हो से खोजते-खोजते राजा 
के सेवक सचिव सैनिक उस स्थान पर आ पहुँचे। राजा समो 
भाश्रम वासियों को प्रणाम करके उस मोजपत्र को साथ लेकर 
अपनी नगरी मे आमे) वे बार-बार उम्र इलोकार्ध को बाँचते 


(९) र 


और मन मे परम प्रमुदित होते । घोड़े की सद्गति का स्मरणा' 
करके उनके नेत्र हषं से खिल उठते। अब उन्हें राज्य-पाट सुख 
वेभव कुछ भी जच्छा नही लगता था। अन्त मे वे अपने ज्येष्ठ 
पुत्र सिहबछ को राज्य देकर-उसे राज्य सिहासन पर विधिवत 
अभिपिक्त करके मुनियो द्वारा सेबित उसी आश्रम मे आकर 
तपस्या करने लगे। वे निरन्तर पन्द्रहव अध्याय का पाठ जप 
करते रहते । उसी के सम्बन्ध में मुनियो से चर्चा करते । निरन्तर 
के जप से उनका अन्तःकरण विशुद्ध बन गया और उन्हे परमपद 
की प्राप्ति हुई। वे मोक्ष के अधिकारी बन गये । 
सुतजी कहते हैं--“मुनियों ! यह मैंने आप से भगवान्‌ द्वारा 
कहा हुमा गोताजी के पन्द्रहवें अध्याय का महात्म्य सुनाया अब 
आगे आपको सोखहवें अध्याय का माहात्म्य सुनाऊँगा 1” 
छप्पय 
सुनि आधो इरलोक स्वरग कू अरब सिघारयो । 
चकित उपति मुनि निकट अश्व को पुन्य विंचारयो ॥ 
पन्द्रहवें अध्याय. महातम मुनिनि वत्ायो। 
ऐसी महिमा सनी नृपति मन अति हरपायो॥ 
राज्य पुत्र कूँ सौंपि के, पन्प्रहये को जप करथो] 
ताके नित के पाठ तें, भूपति भव सागर तरथो ॥ 
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गीता माहात्म्य 
[१६] 


गीताया पोडशोऽ ध्यायः तेन संपत्‌ प॒यक्‌ कृतम्‌ । 
अप्रयं स्ससंशुद्विःसिद्वि्भवति पाठतः ॥& 
(प्र० द्‌ ब्रण्) 


छप्पय 
सोलवों अध्याय जपै जो गीता निते अति। 
होवै सव वै अभय होहि सरवत्र वासु गति॥ 
हाथी अति उनमच सबने अति ई उरवापै। 
गीता जापक वित्र ताप ढिग निरभय जावै। 
सड्वाह साराष्ट्रपति, विस्मित हैं द्विज ढिग गये। 
चहु सेवा सतकार करि, अभय हेतु पूछत भये॥ 


ज़ी स्वय किसी को उद्वेगं नही पहुँचाता और सदा सव॑दा 
शुभ कार्मो' मे सलग्न रहता है वह स्वय निर्भय हो जाता 
है। जसे अपने भीतर के ही दाप रोग बनकर वाहर प्रकट हो 
जाते हैं, उरी प्रकार अपन हां भीतर का भय दूसरो से हमे 
भयभीत बना देता है । जिसने स्वय पाप नही किया है, जो सदा 





क गोताजी का जो सोलहवाँ प्रध्याय है, जिसक द्वारा दैवी सपद्‌ 
और भ्रासुरी सम्पद, पृमकू-पृयक्‌ बताई है। उसक पाठ से श्रभय श्रौर 
सरद संधिद्धि की सिद्धि होनी है १ 
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शुम कर्म करता है, वह्‌ मनुष्यों की तो वात ही क्या यमराज से 
भो नहो डरता । मृत्यु उसे मार मही सकती, काल उसका कवल 
-चही कर सकता । इस सम्वन्ध को महाभारत मे एक बड़ी ही 
सुन्दर शिक्षाप्रद कथा है। क 
महपि अरिष्टनेमि का एक बहुत ही शान्त ब्राह्मो सम्पत्ति 
से युक्त आश्रम था। उमे रहकर वे सदाचार का पालन करते 
हुए, अपनी इन्द्रियो को तथा मत का वश से करके तपस्या 
किया करते थे । उतका एक परम शान्त, दान्त सुशाल स्वाध्याम 
निरत पुत्र था । वह ब्रह्मावर्य ब्रश का भली भाँति पालन 
करते हुए गुरु, प्रस्त अतिथि सेवा मे सदा सलग्व रहता। 
एक दिन वह मृग चर्म भोढकर भरण्य मे फल, पुष्प, 
समिधा तथा कुश लेन गया 1 वह पुष्प तया फलो का सुक- 
कर चयन कर रहा था | उसी समय है हप नरेश का एक पर- 
पुरञ्जय नाम का ;राजकुमार वन मे आखेट करवे आया था। 
राजकुमार न वृक्षों को आइ मे से देखा कोई मुग शनेः-सनेः टहल 
रहा है। वास्तव में वह मृग नहो था। मृग चम भ्राडे हुए ऋषि 
पुत्र ही पुष्प चयव कर रहा था । राजङुमार मे मूग समझकर 
उसके बाण मार दिया । मृतक मृग के शरोर को सेने के निमित्त 
जव राजकुमार उसके समीप पहुंचा, तो उसके आश्चयं का 
ठिकाना नहो रहा । यह तो मेरे द्वारा महान" अनर्थ हो गया । 
मृग के भ्रम मे मैंने तो ऋषि पुन को मार दिया! सुझसे बहा 
हत्या हो पई। न १ = ~ 
राजकुमार प्रपुरक्षय श्रपने द्वारा बरह्महत्या हुई मानकर 
परम दुखी हुए । दे बहुत ही पश्चात्ताप करते हुए अपनी राज- 
घानी मे पहुँचे और अपने पिता से सभी समाचार ययावत वता 
“दिये । अपन पुत्र द्वारा ब्रह्महत्या हुई जानकर हेहय, नरेश को! 
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भी महान दुःख हुग्रा । उन्होने प्रपने पुत्र से कहा--“वन मे चल 
कर मुझे वह स्थान दिखा दो । जहाँ वह विप्रकुमार मारा गया । 
यह सुनकर राजकुमार राजा को उस स्थान पर ले गया। राजा” 
ने देखा, एक युवक ऋषि कुमार का मृतक शारीर वहाँ पडा है। 
राजा ने जव भली-भाँति समझ लिया कि विप्र पुत्र मर 
गया है, तब वे इस बात की खोज में चले कि यह ऋषि कुमार 
किनका पुत्र है इनके, माता-पिता को तो सूचना दे; देनी चाहिये 1 
फिर चाहे वे हमे कंसा भी दारुण शाप दे दें। 
राजकुमार सहित राजा खोजते-खोजते महि भ्षरिष्टनेमा 
के आश्रम मे पहुँचे । सपने आश्रम मे“राजकुमार और राजा को 
आया देखकर महपि अरिष्टनेमा बड़े प्रसन्न हुए और उनका! 
स्वागत सत्कार करते;हुए कहने लगे- “राजन्‌ ! पधारो, श्राप 
का स्वागत है। झप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। शास्त्रो 
में लिखा है, अपने यहाँ अपने से श्रेष्ठ प्रतियि/प्रावि तो उसे 
विदोष कर्ध्य प्रदान_करना चाहिये । उसके अतिरिक्त राजा राज- 
पुत्र, जामाता ये,छोटे होने पर भी मर्घ्यं फे अधिकारो हैं। 
अतः घाप मेरे द्वारा प्रदत्त भ्रध्यं को ग्रहण करें।” यह कहकर 
मुनि ने भपने दिष्यो से“गन्ध, अक्षाठ, पुष्प, दूर्वा दुग्धादि अध्यं 
का समाम लाने को आज्ञा दी । 
महपि फे बार-बार वैठने को वहने पर भी वे दोनो पिता 
पुश्र मुनि फे दिये आसनो पर,वेठेईनहीं । वे सिर नीचा किये 
उदास भाव से हाथ जोड़े हुए सडे हो रहे मोर अत्यन्त ही 
विनीतिष्वाणो में बोते--बरहानु ! हम धापमे द्वारा सत्वार पाने 
के पात्र नहीं हैं 1" 
महपिनै कहा-“राजा! और राजपुत्र सवाथा सरार के 
पात्र होते हैँ ॥” 
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राजा ने कहा--"हाँ, भगवन्‌! प्राचीन सदाचार तो ऐसा 
हो है, किन्तु हम भ्रपनी पात्रता खो बेठे हैं। हमारे द्वारा ब्रह्म 
हत्या हुई है। इस कारण हम ब्रह्म हत्यारे हें।” 
ऋषि ने पूछा--“तुम लोग तो घर्मातमा हो, तुम्हारे द्वारा 
यह घोर पाप कंसे हुआ ।” 
राजा ने कहा--“मगवन्‌ । भूल मे भ्रमद्वारा ऐसा महापाप 
हो गया। मेरा यह पुत्र वन मे आसेट के निमित्त श्राया था 1 
एक ऋषि पुत्र मृग] चम ओढे 'मुऋकर फल पुष्प चुन रहा था, 
मेरे पुत्र ने उसे मृग समझा वृक्षो की ओट मे पूरा शरीर तो 
दोखा नही । भ्रम वक्ष उसने वाण चला दिया। समीप मे जाकर 
दखा, तो वह ऋषि का मृतक शरीर था, प्रब हम यहो पता 
लगाते फिरते[हैं, जि वे ऋषिकुमार किनके पुन थे। पता लग 
जाय, तो हम उनके माता-पिता से क्षमा याचना करें आर उन्हे 
सूचना द दें । वे जो भी शाप दें उसे ग्रङ्गोकार करें ।” 
महषि ने कहा--“अच्छा, उस ऋषि पुत्र के मृतक शरीर 
को यहाँ,ले आपो ।” 
वे दोनो उप्त' शरोर को लेने गये । किन्तु वहाँ बह मृतक 
शरीर था ही नही। प्रब तो उन्हें और भी भारी पश्चात्ताप 
हुमा । अपनी असावधानी से वे लज्जित हुए । 
तव्‌ पश्चात्‌ वे दोनो पुन महपि के समोप आये ओर भपनी 
श्रसावघानो के कारण बे और भो झधिक दुखित तथा लज्जिव 
हुए । ऋषि ने जब उन्हें बहुत दुखित देखा, तब उन्होने कुटिया 
से वठे अपने हर को बुलाया। पिता के बुलाने पर हाथ जोड़े] 
इए पुन, महपि के सम्मुख आकर खडा हो गया। तब महि ने 


राजकुमार से.पुछा--“राजकुमार ! बया तुम इसे पहिचानते हो ? 
इसी को तुमने मारा था न?” 
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राजपुमार ने बहा--“हाँ, प्रायन्‌ ! में हो थे | इरहो को मैंने 
'म्रमयध अपने वाण का सदय यनाबर मार टाप्ता था। रिन्तृ ये 
जीयित फँग हो गये ? गह आपकी सपम्या का प्रभाव रै प्रयया 
इन्ही में कोई अतोविक शक्ति है ?” 

जव राजा तथा राजपुत्र को परम विस्मित देगा तव 'एपि 
बहने एगे-? देगो, हमने अमय मन्ध पी दोहा ले रगो है । हम 
कमी विशी से भय नटी साते | मनुष्यो फी तो दात ही बया हम 
मृत्यु से भो नही डरते ४” 

राजा ने पृष्धा--“माप मवमे अभय थयो रहते हैं। आपी 
इस इतनी बडो निर्भयता बा कारण यया है ? ” 

महपि ने कहा--' राजन्‌ ! मय तो पाप से होता है । हम पाप 
से सदा दूर रहत हं । मृत्यु स भो हम ययो नही डरते इममे इतने 
घारण हैँ 


दप्पय 
(१) 


योले' नहीं अक्षस्य सत्य ही नित प्रति मासे । 
घरम आचरन करे दया नित हिय मे राखे॥ 
विप्र और विद्वाम वडे जो हमते ज्ञानी। 
गुन ही तिनिफे प्रकट बरे जो सतत अमानी ॥ 
नहि तिनिके अवगुन लस, शुद्ध आचरन नित्त करं! 
“निज करतव पालन करे, फेरि मृत्यु ते च्यौ डरे॥ 
(२) 


जो भोजन के समय श्रतिथि अभ्यागत आवे ! 
तिनिक्क श्रद्धा सहित प्रथम ही बेठि जिमावे॥ 
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निज आचित तर नारि भरन पोषन करि सिनिको । 

पहिले तिनङ्का तृप्त करं आदर अति उनको ॥ 
क्षान्त जितेन्द्रिय नित रहै, छिमा रिपुनि हू कु करे। 
शोल वृत्ति घारन करे, फेरि मृत्यु ते च्यौं डरें॥ 

(३) 

तीरथ यात्रा करें शक्ति भरि दान धरम करि। 

जो अति पावन देश गद्भतट बसहि ध्यान घरि ॥ 

जो निरवल खल अथम भूलि तिनि संग करे नहिं । 

तेजस्वी सतपुरुष तिनहि सँग रहै कष्ट सहि॥ 
घरम यन्य स्वाधाय करि, पाठ मन्त्र जप नित करें। 
प्रभु के शरणागत रहै, फेरि मृत्यु त श्यो डरें॥ 


राजन्‌ ! इन्दो कारणों मे हमें मृत्यु मारने मे समर्थ नही । 
इसोसे हम सदा सर्व दा सबसे निर्भय बने रहते हैं । 
गर्हाप की वात सुनकर हेहय नृपति परम बिस्मित हुए उन्होने 
महपि का आतिथ्य ग्रहण किया और ऋषि द्वारा श्राश्वासन पाकर 
उनसे आज्ञा सेऊर अपनी राजधानी को चले गये । जिनके हृदय 
भै देवो सम्पत्ति है वे किसी से भी नही डरते । 
सूतजो कहते हैँ-मृनियो ! अव मैं आपको सोलहृव अध्याय 
के उस माहात्म्य को सुनाऊंगा जिसे भगवान, शिव ने पावती ! 
जी को थोर मगवान, विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया था।” 
भगवान्‌ विष्णु ने कहां--“प्रिये ! अब तुम श्रीम-द्भगवत्‌ 
गीता के सील॑हवे अध्याय का माहात्म्य श्रवण करो । गुजर 
प्रदेश में सोराष्टू नाम की एक नगरी थी, उसमे द्वितीय इन्द्र के 
सदृशा परम प्रतापो खड्बाहु नाम के राजा ' राज्य करते थे। वे 
शुरवीर कृतज्ञ तथा परम बभव दाली थे। उनके रथ वाली 
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हायियो की, घोडों की तथा पेदलो की चतृरङ्भिमी सेना थी । 
महाराज को हाथी बहुत प्रिय थे । वे सुन्दर-तून्देर हाथी रखते 
थे। उन हाथियों मे से एक!हाथी परम पराक्रमी था, वह युवा 
वस्था सम्पन्न जब हुआ तव उप्तके गडस्यलो से निरन्तर मद चुता 
रहता था । महाराज ने उस्तका नाम 'ग्ररिमदँत' रख रखा था। 
किसी समय वह अत्यन्त ही मदोन्मत्त हो गया। हस्तिप उसे 
चारो ओर से वडीब्षडी जञ्जीरो मे बांधकर रखते किन्तु वह 
जक्चीरो को योहो तोड डालता । वह श्रपने रहने के स्थानको 
भ्रपने मस्तक से योही तोड डालता ! एक दिन वह साकलो को 
तोडकर, दरवाजे को चकनाचुर करके अपने स्थान से निकछ 
भागा । हस्तिपगण दूसरे हाथियो पर चढ़कर उसके ऊपर भालो 
की वर्षा कर रहे थे, किन्तु वह निर्भय होकर भागा जा रहा था, 
किसी का साहस ही न होता था, कि उसके सम्मुख जायें । 
सेवको ने महाराज को सूचना दी । वह झरिर्मदन हाथी राजा 
को श्रत्यत हो प्रिय था, राजा स्वय हाथियो को वश मे करने की 
विद्या मे निपुण थे भरत. वे राजपुत्रो के सहित वहाँ झाये । हाथी 
एऐशा उन्मत्त ही रहा था, कि बडे-बडे कुशल हस्तिप भी उसके 
सम्मुल जानेका साहस नही कर रहे थे। राजा ने हाथी को बहुत 
पुचकारा, भाँति-भाँति से उसकी उनुहार को, उसे मनाया, किन्तु 
हाथी ने राजा की भोर ध्यान ही नही दिया । 
नगर निवासी छा पुरुष सब काम छोडकर दूर खडे हाथी 
की उन्मत्तता को देख रहे थे । माताये भपने बच्चो को हाथी के 
समीप जाने के लिये मना कर रही थों। सभी भयभोत हो रहे 
ले । उसी समय एक द्राहाण सरोवर से स्नान करके उसी मागं से 


'लोरकर भ्रपने घर जा रहा था ! 
लोगो ने विद्नाकर कहा--“पडितजी ! पडितजी ! उधर नही 
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जाइयेगा, उधर एक मदोन्मत्त हाथो छूट गया है, वह बडा अनर्थ 
कर रहा हे!” 
ब्राह्मण देवता गोता के सोलहवें भ्रध्याय का निरंतर पाठ 
करते रहते ये । उस समय मी वे “प्रमय सत्त्व संशुद्धिः” इग्हीं 
अंशो का पाठ कर रहे थे। लोगो के भत्यधिक मना करने पर भी 
चे उनकी वाती को भ्रतएुनी करके उसी मागं से हाथी के समीप 
हो होकर तिक्ले । राजा आश्रयेचवित होकर प्राह्मण की 
निर्भयता को देख रहे ये । ब्राह्मण निभय होकर हाथी के समीप 
खड़े हो गये; उन्होंने घपने हाय से हाथी को उसके चूते हुए मद 
को युपा । हाथी कुछ मी नही बोला वह कुले के बच्चे की मति 
चुपचाप सिर नौचा किये हुए सड़ा रहा । ब्राह्मण उसे छूकर पाठ 
करते हुए निभय होकर धागे बढ़ गये। हि 
राजा पर ब्राह्मण के इस अलौकिक वार्य का बड़ा प्रभाव 
पडा । वे चक्ति-वकित दृष्टि से भपनी श्राँखों को फाइ-फाइकर 
-ञ्राह्मश को देख रहे थे । उण्होवे एक सेवक द्वारा बड़े सत्कार से 
आहाण को झपने समीप बुलाया । और स्वयं वाहन से उतर षर 
खड़ा भक्ति पूवं क ब्राह्मण के समीप गये । उन्हे प्रणाम करके राजा 
ने पूछा--“प्रह्मय्‌ | घाप ऐसा कौनन्सा मंत्र, तन्त्र, जादू रोना 
जानते हैं जी निर्भय होकर मदोन्मत्त हाथी के सम्मुख चले गये 


और हाथी ते भी भापको कुछ मी क्षति नही पहुँचावी, वह भीगी 
बिल्ली की भाँति चुपचाप खड़ा रहा ।” 


इस पर ब्राह्मण ने कहा--“राजम्‌ ! में मत्र, तंत्र, जादू टोना 
-तथा वशीकरण भादि कुछ नहीं जानता। मैं तो नित्य नियम से 
निरन्तर श्रीमद्मगवत्‌ गीता फे सोलहवे' भ्रध्याय का पाठ करता ` 


रहता हूँ, उसी पाठ फे कारण मुझे निर्भयता की सिद्धि -आप्त हो 
३ 


( श्द ) 


गयी है! मैं न तो किसी को भय पहुँचाता है प्रौर न स्वयं ही 
किसी से भयभीत होता हूँ ।” 
ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा श्राश्रयं हुभा। वे 
हाथी का कौतृहल छोडकर ब्राह्मण को साथ लेकर पने महल में” 
चले श्राये । उन्होने ब्राह्मण से प्राथना की--“ब्रह्मव्‌ ! मुझे'मी 
कृपा करके श्रो मद्‌मगवत्‌ गीता के सोलहवे ध्याय की दीक्षा 
दीजिय।” 
राजा की प्राथना पर ब्राह्माण ने राजा को विधितत्‌ सोलहवें 
भ्रध्याय की दीक्षा दी । उसका अर्थ समझाया ! राजा मे खडा 
भक्ति सहित ब्राह्मण की शिक्षा को धारण किया । एक लक्ष्य 
सुवएं मुद्रा उन्द्रोने दक्षिणा स्वरूप भेंट करके ब्राहमण चो सन्तुष्ट 
किया और निरन्तर गीता के श्लोको का पाठ करने लगे । पाठ 
करते-करते उन्हे स्वय ही झभयता को सिद्धि प्राप्त हो गयी 1 
एक दिन उन्होंने कुतृहलवश हस्तियो को बुलाकर कहा 
“झाज उस अरिर्मदन मदोन्मत्त हाथी को बाहर मिकालो, ये 
उसका स्पर्श करूँगा ।” हस्तियों ने राजा को ऐसा करने से रोका 
किन्तु वे माने ही नही! राजा कीश्राज्ञा से हाथो छोड़ा गया।1* 
राजा निर्भय होकर उमके समीप गये वहाँ जाकर राजा ने उपे 
पुचकारा उसके _गड्ठस्थल का उसके चूते हुए मद का स्पशे किया, 
किन्तु हाथी कुछ भी नहीं बोला । hs 0७०३ 
“ इस प्रकार श्रमय मत्र से हो दीक्षित राजा हाथी को निर्भय 
होकर छूतर उसो प्रकार लोट भागे जेसे पुण्यात्मा पुरुष मृत्यु के 
के मुल से छूट धात हैं प्रौर साधु पुरुष खल के चक्कर से छूटकर 
लौट प्राते हँ । राजा की इस निमयता का समस्त प्रजा पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा, वे सब राजा को माछुवाद देने लगे, उनकी निमेयता 
की क्षुरि-मूरि प्रशा करने लगे. ˆ ४ 


¢ 
१ 


( १९ ) 


निरन्तर कै सोनहवे प्रध्याय के पाठ रो राश को विषय 
भोग, ऐश्वर्य सुख तथा राज-पाठ से विराग हो गया। वे भपने 
बड़े राजकुपार को राज्य सिंहासन पर प्रभिषिक्त -करकै स्वयं 
निरन्तर गीताजी के सौलहव अध्याय का पाठ करते हुए परम 
गति को प्राप्त हुए 1 

सूतजी बह रहे है-“मुनियो ? यह मेने आप से भगवान्‌ 
विष्णु तथा शित्रेजी के मुख से कहा” हुषा गोतांजी के; सोलहदें 
अध्याय का माहात्म्य सुनाया । गबर आप सत्रहव ग्रध्यायका 
माहात्म्य -श्रामे सुनेंगे ® ` 


छप्पय 


कहें विप्र--/हाँ पाठ"करू दैवासुर संपद्‌ । 
सोलहवों अध्याय, क्यो गीता: को. ससप्रद ॥ 
राजा दीक्षा लयी स्वयं हाथी. दिग. आये। 
अमय अये ऋरि पाठ, सवति के .हिय हरपाये ॥ 
राज पूत्र; कूँ , -सौपिकिं, सतव पाठ में.लगि गेये | 
अभय. भये सब ओर .ते, मष मुक्त, जग _भये | 
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[४] 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्पमेव च । 


अज्ञानं चामिज्ञातस्य पाथ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ॐ 
(श्री भा० गी० १६ भ्र० ४, इनो०) 


छष्पय 


पारय अब हाँ कहुँ आतुरी सम्पति तोतें। 
तिनकू तू लै समुझि यथाविधि लक्षन मोते 
जो है जैसे नही दग्म करिं श्रेष्ठ जतापे। 
करें द्रप अभिमान कोधी करि परप सुनावे ॥ 
अति कठोरता करहि” नित, अज्ञानहु डवे रहत। 
पैदा जे जव आहूरी, सम्पद में नित ई विरत ॥ 


यह समार इन्द्रे-ओडे-के कारण चन रहा है। ढन्द न होतो 
संसार की स्थिति न रहे। सुख दुख, पाप पुण्य, जय पराजय, 
लाम हानि, जीवन मरण, यश झपयश श्रादि-प्रादि जितने भी 
इन्द्र हैं सथ सापेक्ष हैं। एब दूसरे से जुटे हुए हैं! जिसवा जन्म 
है उसकी मृत्यु प्रवश्य होगी । जन्म फे साथ हो साय मृत्यु पैदा 





छ हे पार्ष ! दष्म, दप, प्रमिपान, कोष, कठोर वचन धोर भज्ञान 
ये घापुरो सम्पदा मै प्राप्त हुए पुरुषों को होते हैं 1४11 
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होती है। एक मद्र पुरुष किसती समारोह मे मिले । पहिले भद्र 
पुरुष ने शिष्टाचार के नाते दूसरे से पूछा-- कही जी, क्या हाल 
चाल है, अच्छे तो हो?" 
दूसरे भद्र पुरुष ने उत्तर दिया--“शने शनं मर रहा है + 
मृत्यु की भोर वढ रहा हूँ 1” 
पहिले ने घबराकर पुछा--“क्यो क्या बात है, कोई बोमारी 
हो गयो क्या?” 
दूपरे ने कहा--“पृत्पु की बोमारी तो उसी दिनपदा हो 
गयी, जिस दिन मैं जन्मा था। जिस दिन से जन्म लिया है, उसी 
दिन से मृत्यु की झोर बढ रहा हूँ!” 
बात महं है, कि द्वन्द्व साय ही साथ रहते हैं। पता नहीं 
किसका पलडा कब मारो पड जाय । इसी प्रकार धमे प्रौर श्रमे 
ये मी इन्द हैं, परस्पर मे सापेक्ष हैं। धर्म ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई है 
झधर्म कनिष्ट ओर निकृष्ट माई है। धमे भगवाव के हृदय से 
उतन्न हुआ है श्रघम पृष्ठ भाग से | धरम बड़ा हे इसलिये इसकी 
तेरह पटिनियाँ हैं प्रोर बहुत बडा परिवार है। धर्म की तेरह 
पत्नियों के नाम श्रद्धा, मेत्रो, दया, शान्ति तुष्टि, पृष्टि, क्रिया, 
उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्ली भौर मूर्ति हैं। इनमे से श्रद्धा 
का सुत शुभ, मत्री का प्रसाद, दया का समय, शान्ति का सुख, 
तुटका मोद, पुटिका अहकार, क्रिया का योग, उन्नति का दप, 
बुद्धि का प्रथ, मेधा का पुत्र स्मृति, तितिक्षा का क्षेम, ही (लज्जा) 
का प्रश्नय (विनय) प्रोर सूति के पुत्र नर तथा नारायण हुए यह 
तो घर्म का परिवार है, धमे के परिवार का ही सक्षिप्त नाम देवी 
सम्पदा है। सप्ययुग मे घ्म चार पाद से रहता है | त्रेता मे तनी 
याद घर्म एक पाद झधम, द्वापर भे दो पाद घर्म दो पाद भधर्म, 
कलियुग मे ३ पाद अधमे पौर एक पाद।घर्म। इस हिसाब से 
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चारो युगो मे घर्म १० भाग रहता है भोर भधमं ६ भाग रहता 
है। १६ धान मे १० प्राये घर्म रहता है ६ आने भवम । छोटा प्रौर 
खोटा होन से इसकी पत्नी भी एक है घौर वर्म होन से ये सगे 
भाई बहिन ही परम्पर मे विवाह णर लेत हे। भ्रधम भी धर्म की 
भाँति भगवान्‌ ब्रह्मा का ही पुत्र है। उसकी एक ही खो है उसका 
नाम है मृषा (श्रव्य) इन दानो स दम्म झौर माया नाम से एक 
पुत्र श्रीर एक पुत्री हुए । इन दोनो ने परस्पर मे विवाह कर 
लिया । उनस भा लाभ नाम का पुत्र और निकृति (शठता) कन्या 
दो सन्ताने हुई । इन्होने भो श्रापस मे विवाह कर लिया उनसे 
कोघ घोर हंसा दो सन्ताने हुई । वे ही बहू दुल्हा वन गये। 
उनसे कलि (कमड।) भौर दुरुक्त (गाली) ये दो हुए । इन्होने भी 
विवाह करके भय नामक पुत्र भौर मृत्यु पुत्री पेदा की । फिर इन 
दोनो स यातना भौर नरक ये हुए ) यह अघमे की सतानें हैं। इपी 
परिवार वा सक्षि सस्करण ग्र सुरी सम्पद्‌ है।इस घम श्रोर 
अधर्म के परिवार का वर्णान इसलिये कर दिया कि देवप्तम्पदा 
आर आसुरी सम्पदा मे पूरे परिबार का तो वर्णन है नही 1 इन 
दोनो कुनो के जो मुख्य-मुख्य व्यक्ति हैं उन्ही का उल्लेख है । धतः 
पाठो को इनकी वशावली जानने मे श्रसुविघा नहो मरतः 
इनकी वशररम्परा का-इनकी पूरी पीदियो का-परिचय करा 
दिया 1 प्रब प्रघम का जो संक्षिप्त सस्कार प्रसुरी सम्पद है उप्तका 
बिवरण सुनिये । 
भासुरी सम्पदा के बहुत प्रसिद्ध पुरुष हैं दम्म।ये देवाजी 
चडें बतवान हे इनका प्रवेश सवत्र है। मठोमे मन्दिरी में, 
सुघाररो में घर्मायायों में, राजद्वार में, वेश्याग्रो मे यहाँ तक कि 
ग्रह्मलोश तत्र मे इन दम्मराज का ग्रवेरा है । मान व मिप्रे, बडाई 
के लिये, पूजा प्रतिष्ठा के लिये, घन मेदा करने कोये शिविष 
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म्ह रख सेते हें। जो पढ़ा लिखा नहीं है इन दम्मदेव की कृपा 
से बह पडित विख्यात हो जाता है। जो प्रधम की मूर्ति हैं इन 
दम्भदेव की कृपा से घम की घ्वजा फडराते हुए धम ध्वजी बन 
जाते हैं। जो महापतित व्याभिचारी हैं वे इन दम्भ देवता की 
कृपा से आचार्य बनकर सुवण मिहासनो फो सुशोभित करने 
लगते ह। कुट्टिनी व्यमिचारिणी, सती साध्वी अभिनेतृ बनकर 
जनता को उपदेश करन लगती है। दम्भो लोगो का बनियुग मे 
तो साम्राज्य ही हो जाता है । बडे बडे ऊँचे घासनो पर पाखडी 
दुराचारी पापाचारी बेठकर इन दम्भदेव को सहायता से शिष्य 
समूह एकनित कर लते हे कुछ दलाल लोगो को फंपा फंसातर 
डन धम ध्वजियो से कान फुकाते हैं धपना उल्लू सीधा करते 
है। उन्ह ठगने के लिये भाति भाँति के ढोग रचत हैं, कही बृक्षा- 
रोपण के नाम से, कही शूद्दान घमशाला, पाठशाला, गोशाला 
के नाम से उनस ठगते है। बडी बडो सभायें करते है। उनम 
दान का वे घमध्वजी महत्व बताते हैं | थ्रोताघो मे उनके छिपे 
हुए दलाल बेठे रहते हैं। दान धर्म का महत्व बनाकर फिर वे 
धमध्वजी झाचाय दान देने को घोषणा करते हें। उनके धनिक 
वेप मे छिपे हुए दलाल सवप्रथम उठकर भारो रकम की घोषणा 
कर देते हे। उनकी देखा देखी ध्न्य धनिक भो दान देने लगत 
हैं । इस दम्भदेव की कृपा से उनका व्यापार चलने लगता है। 

दम्भदत वेष बनाना इतना सुदर जानत हैं, कि अन्छे भन्छे 
इनके चक्र र मे फम जात हैं । दम्मदेव के सम्बन्ध की एक बहुन 
ही प्रनिद्ध पौराणिक कया है। । 

ये दम्मदेव प्रधर्मजी क सुपुत्र हैं प्रघप्र-अह्मा के पुत्र हैं त 
ब्रह्माजी इनके बाबा हुए । यद्यपि ये गृडरईधो हँ -इन्होने मुनी? ` 
-सगी बहिन माया स विवाह कर लिया है| इंनके~एक नी! दोः हि 
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दो पिता हैं। रवम के तो वे प्रौरम पुत्र है नि.स्सम्ता निशं ति 
(लोकपाल नेऋत दिशा के) ने इन्हे गोद ले रसा है । इनके लोम 
भीर निकृति (शठा) दो सन्ताने मी हैं। किन्तु फिर मी ये 
ब्रह्मचारी बने रहते हैं। बेप ऐवा बढिथा बनाते हैं, कि ब्रह्मा 
याया को भो चक्कर मे डाल देते हैं । 

एक दिन इन्होने पनी बडी-बडी ऐडी तक लम्त्री जदाग्रो में 
मस्म लगाई । माथे पर भस्मी का विपु'ड घारण झिया । गते 
मे बड़े-बड़े स्द्राक्षो की माना, हाथ मे कुशाभो का ब्रह्मदड, 
उंगलियों मे कुशाप्रो की पवित्रो । सिर पर कानों में, बाजुमो 
मे, यज्ञोपवीत के स्थान में रुद्राक्ष धारण किये, काले मृग चर्म 
को प्रोढा एक मृग चम को मुंग की मेषला और लँगोटो के ऊपर 
ल्पेटा, खडाऊँ पहिनकर, श्रोठो को हिलाते हुए, एक हाथ मे 
जल मरा कमडलु धामे दड कम'डलु लिये ब्रह्माजी को सभा बी; 
झोर चल दिये । 

इनकी गति तो सर्वत्र है, कहो भी इनकी रोक टोक़ नही ।” 
ये चलते-चलते ब्रह्माजी की सभा मे पहुँच गये । ब्रह्माजी की समा 
लगी हुई थो, उसमे बडे-बड ब्रह्मवि, देवि, राजवि, देवता, यक्ष, 
गन्धवे, गुह्यक, नाग, नदी, वृक्ष, पर्वत भादि के अधिष्ठात्‌ देव 
बेठे हुए थे । सभा खचाखच भरी हुई थी । ये दम्भदेव ब्रह्माचारी 
खडाऊंप्रो को घटखटाते हुए ब्रह्माजी की सभा मे पहुँचे । समी, 
ऋषि महषि इनका ऐसा प्रदुभुत रूप देखकर भौचक्के हो गये ।* 
सभी इन्हे कोई भहपि समझकर उठकर खडे हो गये । इन्होने 
हाथ उठाकर सबको भाशोर्वाद दिया । ब्रह्माजी की भ्राज्ञा से रौर 
संब तो झपरे-पझपने भासनो पर वठ गये, किन्तु ये दम्मदेव खड़े 
ही रह गये । 

्रह्माजी ने कहा--'मेया, तुम भी बैठ जाम्रो 1” 
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श्राप गरअकर चोले--“यावा में कहाँ बेहू ?" 
ब्रह्माजी ने कहा--“'भेया ! इत्तने भासन खाली पडे हैं, उनमे 
से किसी पर बंठ जाग्रो ।” 
तब श्राप बोले--“चावा में पवित्र पुरुष हूँ, किसी के वेठे 
हुए श्रपचित्र भासन पर नहीं चठ्ता ।” 
कहावत है, मून से प्यारी ब्याज होती है, पुत्र से प्यारा पौत्र 
होता है! ब्रह्माजी ने कदा--' भ्रच्छा झ्ामनो पर नही बैठ्ते, तो 
आश्रो मेरी गोदो में बेठ जाझो ।” 
यह सुनकर दम्मदेद ने झोली मे से कुशा निकाली कुशाझो' 
को कमण्डलु के जन मे डुबोकर ब्रह्माजी को गोद को छिडकते 
इए मन्च पढने लगे-- प्रपदित्र: पचित्रोवा” 
यह देखकर ब्रह्माजी हंग पडे श्रोर बोले--“वाह बेटा! 
बहुत दिनो तक जियो ! कलियुग मे तुम्हारा बोल बाला हो। 
जो गोद त्रेलोक्य को पावन करने वाली है, उस मोद को मी तुम 
पवित्र कर रहे हो । इससे बढकर भौर दम्म क्या होगा ?” 
जब ऋषि महृधियों को पता चला कि यह तो तपस्वी का 
देप बनाये द्म है तो वे सबके सब सिलखिला कर हाँस 
पडे और बोले--' तुम तो भया अपने बाप अधर्म से भी बढकर 
इए । इसलिये अधर्म के पुत्र दम्भजी घासुरी सम्पद्‌ के पहिले 
गुण या दुगुण हैं । 
आसुरा सम्पद्‌ का दूसरा लक्षण है--"दर्प । दपं कहो स्तम्म 
कहो, घमन्ड कहो सब एक हो बात है, भन्छे कुल का दपं, भन्छे 
कम करने का दपं, युवावस्था का दर्प, सुन्दर रूप का दपं, 
विद्या का दरप, ऐसवर्य का दर्प तथा घन सम्पत्ति प्रधिकारादि का 


-दषं इन दपों के कारण मनुष्य अन्य पुरुषो को तुच्छ समने, 
लगता है।” 


ङ्‌ 
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अच्छे कुल मे उत्पन्न होने वाला चाहे साधारण ज्ञानी ही बयो 
“न हो, सद॒कुल मे उतपन्न होने के कारण वह अपने से छोटे कुल में 
उत्पन्न होने वालो को हेय ही समझता है, फिर वे चाहे इससे 
कितने भा बड़े ज्ञानी कयो न हो । परमाथं पथ मे ऐसा दप वडा 
भारी विघ्न है। इसी दपं को मिटाने के लिये भगवान्‌ वेद व्यास 
ने अपने जन्मजात महाज्ञानो पुत्र शुक्रदेवजी को अपने क्षत्रिय 
“शिष्य महाराज जनक के यहाँ ज्ञानोपदेक्ष लेने के लिये जनकपुर 
भेजा था । 
पिता की आज्ञा मे वे जनकपुर गये। द्वारपालो ने उन्हे भीतर 
नही जाने दिया। वेद्वार पर ही बिना खाये-पीये खड़े रहे। 
तनिक भी न उन्होने क्रोध किया न अपना अपमान ही सम्रझा । 
इसी प्रकार कई स्थानो मे कई दिनो तक रोकने के अनन्तर कई 
प्रकार की परीक्षायें लेने के अनन्तर महाराज जनक ने उनसे 
साक्षातृकार किया । उनका आदर किया, उच्च सिंहासन पर 
'बिठाया झौर कहा--' आप मे सब गुण है । आप दप रहित हैं। 
आप मे इतनी हो तृटि है कि पूणां ज्ञानी होने पर भो पराप अपने 
को ज्ञानो नही समभते ।” 
शुभ कर्मो का भी बडा मारा अभिमान होता है महामा'त 
"मे एक ब्राह्माणा कुमार की कथा आती है, जो अपने माता-पिता 
की सेवा छोडकर तपस्या करने चला गया । तपस्या करते-करते 
उसका इतना प्रभाव बढ गया कि पेड पर उपद्रव करते पक्षो 
उसके क्रोघ से देखने पर मर कर गिर पडे । उसे बडा अभिमान- 
दर्प-हो गया। जिसे एक पतिद्रता ने एक मात विक्रेता घर्मा 
च्याघ ने शान्त करके उसे उपदेश दिया । 
अवस्था का भो बडा दर्प ,होता है, अवस्था के दपं के ही 
कारणा दृपवेर्पा को पुभो शर्मिष्ठा ने अपने पुरोहित घुक्राचायं 
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की पुत्री को फुए मे ढकेल दिया था थोर फिर यह बिवाद वढता 
नही गया । 
रूप के अभिमान बै कारण ससार मे कँसे-कैसे अनर्थ हुए 
हैं। सौन्दर्य का दपं ऐसा दर्प है कि इसके कारण सोती मे पर- 
स्पर कलह हुई हैं। केवेयी को अपने सौन्दर्य का गर्व था-- 
व को विमाता सुर्शच के सौन्दर्य के दपं फे ही कारण ध्रूवजी 
को चन मे जाना पडा । 
विद्या के दपं के ही कारण एक विद्वान्‌ दूसरे विद्वान को 
शास््ारथ मे ललकारते हैं और परस्पर मे न कहने योग्य वातें 
कहते हैं । इसके अनेको उदाहरण हें 1 
ऐइवर्य का दप तो सबसे ध्रधिक होता है। महाभारत में एक 
बथा है, कि कुरुवशी महाराज सुहोत्र महपियो से मिलकर खोट 
रहे थे। मार्गमे उन्हे उशीनर के पुत्र महाराज शिविरथ पर 
सामने से मिल गये। मार्ग मे दीनो अपने को श्रेष्ठ समझकर 
नखड़े ही गये 1 ये समभते थे मैं श्रेष्ठ हैँ अत. दिवि को मुझे मार्ग 
देना चाहिये 1 महाराज शिवि समझते थे मैं श्रेष्ट हूँ सुहोत्र को 
-मुझे मार्ग देना चाहिये । 
दोनो अपने-अपने ऐइवर्य के दर्प के कारण एक दूसरे का 
मार्ग रोके खडे थे । इतने मे ही वहाँ देवयोग से देवर्षि नारदजी 
-आ गये । 
नारदजी ने पुछा--' भाई तुम दोनो राजा एक दूसरे का 
मार्य राके बयो खड़े हो ।” दोनो ने कहा-' हम श्रेष्ठ है, हमारे 
लिये इन्हें मार्ग देना चाहिये ।” 
इस पर नारदजी ने महाराज सुहोध,से कहा-"'राजन्‌! 
जब निष्ठुर स्वभाव वाले के साथ कोमछ स्वभाव वलि की रोर 
-भसतज्जृन के, साथ सज्जन को मे त्री होती हुई देखी जाती है, तब 
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एक सज्जन के साथ दूसरे सज्जन का सुहुदभाव बयो नहो? 
अतः अपने प्रति जो व्यवहार किया गया हो, उससे सौगुना 
अच्छा व्यवहार अपने साथी के साथ करना चाहिये । देवता तक 
यह निर्णय नही कर सकते, कि सदाचार क्या है। मैं निर्ण 
देता हूँ, कि महाराज शिवि चरित्र में तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। 
हे सुहोश्र ' साधु वही है, जो कुछ देकर दुष्ट को, सत्य बोलकर 
असत्य भाषण करने वाले को, क्षमा के द्वारा निष्ठुर को और सदू 
व्यवहार द्वारा असज्जन को अपने वश मे कर लेता है । राजन्‌ !' 
आप दोनो घर्मात्मा हो, ऐइवर्यशाली हो, उदार हो, तथापि जो 
वास्तव मे सच्चा उदार होया वह अपना दर्प छोड़कर दूसरे को 
भार्ग दे देगा। इस समय इसी व्यवहार से श्रेष्ठता तथा उदारता 
की परीक्षा हो जायगी 1" 

नारदजी के ऐसा कहने पर महाराज सुहोत ने भपना हठ 
छोड दिया । उन्होने महाराज हिवि का सम्मान किया, उनकी 
परिक्रमा की और उनको प्रणाम करके उनके लिये मार्ग छोड़ 
दिया। वास्तव में सम्माननीय बहो है, जो दूसरों को सम्पात 
देता है। क्योकि गृहीता की अपेक्षा दाता श्रेष्ठ कहा गया है। 

घन श्रादि का दषे तो दुर्योधन का प्रसिद्ध ही है । दप के ही 
कारण उसने भीष्म, द्रोण, विदुर झपने पिता घुतराष्ट्र तथा 
स्वयं साक्षात्‌ श्रीकृष्ण भगवानु की सीख नही मानो, पाडवो वा: 
राज्य नहीं लौटाया इमीलिये सम्पूर्ण फुल सहित मारा गया । 
यही दशा रावण को हुई। दप के ही षारण वह सीताजी को र 
ले गया! फिर सबने सममाया, संधि करलो, सीताजी को लौटा 
दो, उसने नहीं माना अपने दप के ही कारण कुल सहित मारा 
गया । 

भासुरी सम्पदा बा तीसरा लक्षण है--/भति मान या प्रसि- 
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म्मान । जब मनुष्य भपने को ही सब कुठ समने लगता है भोर 
सभो को तुच्छ समझकर उनका अपमान करने लगता है, तो 
समभा चाहिये इसकी बृत्ति श्रासुरी हो गयी है। इसके प्रत्यक्ष 
उदाहरण देवता घ्रौर भ्रसुर हो हें! 
वसे देवता झौर असुर सगे भाई-भाई ही हैं। एक हो प्रजा- 
पति भगवान्‌ कश्यप के पुत्र हैं। पिता दोतों के एक हैं, केवल 
माताय दिति और झदिति पुथरु -पुथक हैँ । किन्तु असुर धतिमान 
या मिमान के कारण श्रपने को हो श्रेष्ठ समझने लगे । देवता 
अपने को भगवान्‌ के भ्घोन मानने लगे । भगवान्‌ के शरणागत 
होने के कारण देवताभो की विजय हुई, उन्हे पोते की मृत 
मिला) अतिमान के कारण भ्रसुरो ने क्लेश भी सहे परिश्रम भी 
किया फिर मी उन्हे पीने को प्रमूत नही मिला और उन्हे परामव 
को भी प्राप्त होना पडा। इसलिये कमी भत्यत मान या ममिमान 
न करना चाहिये । अभिमान पराभव को देते वाला होता है। 


देवी सम्पदा का चोया लक्षण है-“ऋोध! ऋ्ोघ कहते हैं 
अन्त करण को जलने चाली बृत्ति की । क्रोष जब हृदय मे ग्राता 
है तब चेहरा विकृत हो जाता है, राखें लाल हो जाती हैँ, भ्रोठ 
फरकने लगतै हैं, शरीर काँपने लगता हे। भरन्त करण से एक 
प्रकार का सम्मोह हो जाता है, स्मृति प्राय नष्ट हो जाती है, मु 
में जो भो अट-सट आता है उसे ही बकने लगता है। हाथ मे जो 
भी पड जाता है उच्ती से प्रहार करने लगता है। अपने पराये का 
विवेक नही रह जाता। कोष उम अग्नि के सदर होता है, जो 
प हिले-पहिल जहाँ लगती है, उसे जलाकर भागे बदती है । 

क्रोध मे एक भौर विशेषता है, कोव-क्रोच से बढ़ता है, क्रोध 
न्करने वाले के सम्मुख कोई दूपरा क्रोध करते वाला न हो तो वह 
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अपने आप शांत हो जाता है इस विपम में एक पौराणिक कथा 
बहुत प्रसिद्ध है। 
एक यार श्रोकृष्ण, बलदेवजी, सात्यकी तीनों कही जा रहे 
थे । जाते-जाते मार्ग मे उन्हें एक सघन वन मिला । वहाँ सूर्यास्त 
होचुराथा। घास पास कोई ग्राम नही था! आगे का मागे 
निरापद नही था। ग्रतः तीनो ने निश्चय किया कि रात्रि इसी 
वन में किमी सघन वृज्ञ के नीचे वितापी जाय ।” 
निञ्चर के अनुमार तोतो एक सघन वर वृक्ष की छाया में 
पहुँचे । वन बडा हो भयंकर था। भून, प्रेत, पिशाच, गाक्षम तथा 
दिख पशुप्रो का भय था। निश्चय यह हुप्राकि रात्रि के तीन 
प्रहरों मे दो-दो ्रादमी तो सो लिया करें । बारी-बारी से तीनों 
एक-एक प्रहर जागकर पहिरा दें। इस निश्चयामुसार श्रोकृष्ण-, 
चन्द्रजी और वनसमजी तो यो यये । सात्यकी जी जागकर पहरा 
देते रहे । न 
जब राम और कृष्ण भली प्रकार सो गये तब एक भर्यकर 
राक्षस झाया 1 उसने सात्यकी जी मे कहा--'देखो, भाई ये जो 
दोनो सो रहे हे, इनको में खा जाऊंगा, तुम्हे छोड दू'गा, तुम मुझे 
इनको खा लेने दो?” 
सात्यकी जी ने कहा-- “दुष्ट ! तू हममें फूट डालना चाहता 
है, था पहिले मुझसे तो लड ले। यह कह कर मात्यक्री जो क्रोध 
करके उससे लड़ते लगे। ये दाँत किटिक्रिटा कर जितना ही उस 
पर प्रतर करते, वह राक्षम उतना ही | बढ्गा जाता। एक, 
प्रहर तक धनचोर युद्ध हुप्रा। एऊ प्रहर के पश्चात्‌ वह राक्षस 
चला गया। सात्यको जी ने देखा, बवरामजो उठकर पह्रा देने 
के लिये तैयार हैं। सात्यवीजी विना कुछ बताये छुरचाप जाकर 
सो गये । जब सात्यकी मी सो गये, तब बह राक्षात पुः आया 16 
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उसने बलदेव जी के सम्मुख भो यही प्रस्ताव रखा । भला बलदेव 
जी इस प्रस्ताव फो कब प्रानने वाले थे, उन्होने अपना हल भुतल 
सम्हाला और क्रोध मे भरकर उपमे युद्ध करने लगे । बलदेवजी 
क्रोध करके जितना ही उम पर प्रहार करते वह उतना ही बढता 
जाता | एक प्रहर तक दोनो का घनघोर युद्ध हुश्रा। एक प्रहर 
प्रात्‌ राक्षस चना गया । तब श्रोकृष्ए उठकर बैठ यये । 
बलदेवजी ने सोवा--' राक्षस तो चला हो गया है, व्यर्थ मेः 
श्रीकृष्ण को कथो बतावें, अतः वे भगवान्‌ को बिना कुछ बताये 
चुप चाप जाकर सो गये । 
उनके सो जाने के पश्चात वह राक्षस पुन; श्रीकृष्ण के समीप 
आया श्रौर बोखा-“इन दोनो को मुझे खा लेने दो, तुमको मै 
छोड दू'गा ।” 
यह सुनकर श्रीकृष्ण खिला खिलाकर हँस पड़े और बोले- 
“ग्याक्षसराज! मला यह भो संभव हे क्या ? में ध्रपते साथियों 
के साथ बिश्वास घात कंसे कर सकता हूँ ?” 
राक्षत ने कहा--' यदि घुम मेरी बात नही मानते हो, तो 
साधो मुझसे लडो |” 
हँसते हुए भगवान्‌ बोले--अजी ! आप की भौर हमारी 
लडाई भला शोमा देती है, आप इतने बड़े हो, मैं इतना छोटा 
टि 
राक्षस ने कहा--/छोटे बडे की बात नहौं। तुमको मुझसे 
लड़ना पडेगा, तुम नही लडोगे तो मैं पहिले प्रहार करता हूँ ।” 
भगवान्‌ ने हंसते हुए कह[--' ऐसा मत कीजिये राक्षसराज ! 
हमारी आपकी कया लडाई 1” 
राक्षस ने श्रोकृष्णचन्द्र पर प्रहार बिया भगवान्‌ हँस पड़े 
भोर बोले-वाह ! माप तो वड़े बलवान्‌ हैं ! अव लीजिये मैं भी 
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पकडता हूँ । इस प्रकार भगवान्‌ हंसते हुए उके प्रहारो का 
प्रतिकार करते रहे और खिल-खिलाकर हंसते हुए उसकी 
प्रशसा भी करते जाते, भगवान्‌ जितना ही हँसते जितनी ही 
उसकी प्रशक्षा करते वह उतना ही छोटा होता जाता । तोसरे 
प्रहर तक बह इतना छोटा हो गया कि भगवान्‌ ने उसे अपने 
पीताम्बर के एक कोने में गाठ देकर बाँध लिया। तब तक 
बलरामजी ओर सात्यक्रो भो जाम पड़े | तोनो तेयार होकर पुतः 
चलने लगे । मार्ग मे सात्यकी जी ने कहा--“रात्रि मे एक राक्षस 
आया था, उसने प्रहर भर तक मुभमे बड़ा भारी युद्ध किया। 
में क्रोघ करके उस पर जितना ही प्रहार करता बह उतना ही 
बढता जाता था 1" 
इस पर वलदेवजी बोल उठे-"भेया, तुम ठीक कहते हो, 
वह राक्षस मेरे पास भी आया था 1 वह बड़ा भारी बलवानु था 
में हल मूसल से जितना ही क्रोध करके उत्त पर प्रहार करता 
वह दुष्ट उतना ही बढता जाता । वह बहुत मारी बडा था ।” 
तब श्रीकृष्ण ने कहा--' वह राक्षस मेरे भी पास झाया 
था । किन्तु मैंने उस पर क्रोघ नही किया, मैं तो हसता रह्मा । 
मीं जितना ही हसता, बह उतना ही छोटा होता जाता था 
अन्त मे वह इतना छोटा हो गया, कि मैंने अपने पीताम्बर की 
-कोर मे उसे गाठ मे वाघ लिया।' यह कहकर श्रीकृष्ण ने 
प्रपने पीव्ञाम्बर को कोर मे बेधो गाठ खोलकर उपे दिखा 
दिया 1 वह चोटी से भी बहुत छोटा था 1 
दलदेवजी ने पूछा--"यह इतना छोटा यसे हो गया | मैं तो 
“जितना ही क्रोध करके इस पर प्रहार करता या, यह उतना ही 
-बढता जाता भा ।” 
मगवान्‌ श्रीरप्ण ने बहा-"भया ! यह राक्षस गौर फोई 
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न्बही है, यह क्रोध ही है । क्रोध फे सम्मुख तुम जितना ही क्रोध 
करोगे, वह उतना ही बढता जायगा । और जितना ही अक्रोध 
करोगे, ह॑सते रहोगे, उतना हो यह छोटा बनता जायगा । मैंने 
प्रसन्नता प्रकूट करके हंस-हेसकर - इसे इतना छोटा बना 
दिया है ।” 
बास्तद मे क्रोध, क्रोध से ही बढ़ा करता है, क्रोघी के सम्मुखे 
क्रोध ने करे तो बहू अपने आप शात हो जायगा । प्रज्वलित 
झग्नि के सामने जितना अधिक इंधन रखोग उतनी हो ग्रधिक 
-बह प्रज्वलित होती जायगी | ईधन के अभाव भे वह शान्त हो 
नायगी । मत्र जिन्हे क्रोध को न बढाना हो वे कोधो के सम्मुख 
कध त करें शान्त मने रहे तो क्रोधी कामो क्रोध शान्त हो 
जायगा । क्रोध न करुना अक्रोध देवो सम्पत्ति है भौर क्रोध 
करना सासुरी सम्पद्‌ है। 
आसुरी सम्पदा का पाचयां लक्षण है-पारुष्य । पारुष्य कहते 
हैं कठोर वचन को 1 किसी के मुख पर ही कडवी बातें कहना, 
गाली बक देना यही कठोरता है। यही पोरुष्य का लक्षण हैं। 
पारुष्य क्रोध रूपी जलतो अग्नि मे वायु का काम करता है। 
जलगी अग्नि पायु छगने से भ्रोर मधिक प्रज्वलित होती है। 
समस्त अनर्थ पारुष्य भाषण से ही होते हैं। 
द्रोणाचाये पाचाल नरेश द्रुपद को अपना सहपाठी, गुरुभाई 
तथा बाल्यकाल का मित्र समझकर उससे एक गी मॉगने को 
इच्छा से आये थे 1 उन्होने यही कहलोया-राजा से कहो उनकै 
'शित्र द्रोण उनसे मिलने भे हैं । इतना सुनकर भी द्रुपद पोहिले 
ततो मिले हो नही जब द्रुपद के ढिंग जाकरें द्रोणाचार्ये ने कहा: 
“राजन्‌ | आपने मुझे पहिवाना २ में आपका सहपाठी मित्र द्रोण 
छ, आपका प्रिय संखा हू, आपसे भेंट करने हो काया हुं? * 
३ 
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इतना सुन्रपे ही ऐशत्रयं के मद में मदमाते हुए राजा दुपद 
सहामुनि द्रोणाचायं से परुष,बचन बोले। सम्मान.योग.ब्राह्मण 
का तिरस्कार करते हुए उनसे ये कठिन वचन, कहें अरे 
ब्राह्मण । तेरो बुद्धि सस्कार हीन है। इसोलिये तू अट को सट 
बातें वक रहा है। तुझ दरिद्र ब्राह्मण को मुझे मित्र कहते लज्जा 
भी नही थाती ? है मन्द बुद्धि भिक्षुक ब्राह्मण ! तू इतना मी 
नहो समझ सकता कि एक ऐश्वय सम्पन्न राजां को प्रोर ए% 
श्री हीन निवन दरिद्र भिक्षुक साधारण ब्राह्मण की मित्रता 
किस प्रकार हो सकती है? मान लो कभी,किसी कारण वश 
मैत्री हा भी जाय, ता वह समय पाकर नप्ट हो जाती है। 
पहिले हम ध्रीर तू एक हदो दशा में थे, तम्री मेरी तेरी मंत्री 
हो गयी थो । किन्तु धब बह मिता, पुरानी पद“ गयी; अव वे 
बातें अतोत के गर्भ में विस्मृति के रूप में परिशित हो चुकी । 
-ऐेसी मिश्रताये चिरस्थाई ज़ही इभा करती । वे तौ एसी प्रवसर 
को होती हैं। ऐसी विप्मृतिर्मी चिरकाल के वियोग होने कै 
या क्रोध के कारण-नण्ट ऋष्ट हो जाया-करतो हैं 1१ भब तू उन 
पुरानी यातो को सर्वया सुला दे! बालरपन में जो साधारण 
यासर्को मे मित्रता हो जाती,दहै वह तो सेलने ठूदने, के बारण 
होती है गैत्री और जिवाहु सम्बन्ध तो समाने में हुमा करते हैं । 
इमू और विद्वान या, धनो ओर दरिद्रो की तथा शुरवीर ओर 
न्भीय को पहा मित्रता हो सकती है ? तू दी मोष निर्धन दरिद्री 
पुष्य वी राजा मे कोम मित्रता हो सम्ठो है। अत; ग्राथधान, 
,पद बही सो याहो सब कमी हमारो अपनी मित्रता को बाज मुल 
ममोमतानिरानना।, , , ५5: 2५०8६ 6 
एर आपने बाल-प्रास मे, सहपाठी , से ऐसे पठोर, बचन 
बहन शतमा अनुभिठ है ।.. दरिद होते ये हो, कौई हेव, घोड़े 
Ff 
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ही हो जाता है। दरिद्री सुदामा का षडेश्वयं सम्पन्न श्रीकृष्ण 
चम्द्र ज़ी ने कसा आदर किया था। कंसे मधुर वचनो से 
उनका स्वागत सत्कार किया था 1 राजा द्रुपद भले ही द्रोणाचार्य 
को कुछ न देते, किन्तु उनम्रे ऐसे परुष वचन तो न बोलते । उनके 
इस पारुष्य व्यवहार, का हो यह परिणाम हुआ कि इप की जह 
गहरो पड गयी । द्रोणाचायं ने इस द्वेष का बदला लेने के लिये 
ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध राजकुमारा को उनके घर पर जाकर 
पढाया उन लङक्रो स हा द्रुपद को पकडवाकर मेंगवाया, उसका 
आघा राज्य छोन लिया। राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य से 
बदला लेने क लिमे अभिचार यज्ञ कराया । द्रोणाचाय का वध 
कराने तथा गौरव पाडव कुल का नाश कराने घृष्टद्युम्व श्रौर 
द्रोपदी को उत्पन्न कराया | माना इन पारष्य बचनो स हा महा- 
भारत वा नीव पड गया । अते पारुष्य वचन, पारुष्य यवहार 
विनाश फे कारण हैं । झसुरी सम्पद क लक्षण हैं। - - 
देवी सम्पदा का छरा लक्षण है-अज्ञान 1 यह क्तव्प है यड 
अकतंन्य है इस प्रकार के विदेक का नाम ज्ञान है। इसका जिस 
मे अभाव हो उस वृत्ति का नाम है मञ्ञान । अज्ञान$स जो कार्य 
किये जाते हैं उसका परिणाम दुखद हो होता है । अज्ञाने 
वश्चोभूत हो कर हो जड समुद्र ने टिटहरी के अड(आ को हर लिसा 
था । इस पर टिटहरी ले समद्र क़ो -खालो करते का निश्चय कर 
लिया । वह चाच मे भर भर क्र समुद्र के पानो 1, ब!हर फरुन 
"लगा । नारदो द्वाहा गरुडजी क्रो यह वात मालूम दुई । गरुडजी 
ता पक्षियों के राजा ही ठहर॥ च भी उनकी सहायता-करने 
सगे ( तब अगस्त मुनि आये। सम्पूणं जल को पी गये । समुद्र 
ने स्‍भडे।दे दिये.। तब कही जाकर प्रगस्त-जो ने मूत्रन्द्रिय-के-द्वार 
से समुद्र का पात्री निकालकर उमे भर -दिग्रा ।5इसी कारण 
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तैमी से संमुंद्र का जल खारो हो गया । समुद्र के अंज्ञान के कारण 
ही ऐसा हुआ 1 
ये ६ ती श्रासुरी सम्पदा के मुख्य लक्षण हैं । इनेंके अतिरिक्त 
देवी सम्पदा के विपरीत जितने भौ दुगुंण हैं । उनकी मी बॉरधुरो 
सम्पदा कै अभ्तर्गत मानिनां चाहिये । जसे भय, अन्त.करणं बी 
अशुद्धि, अञ्चान मे निष्ट।, कृपणता, इन्द्रियों को वश्च में मै रखना, 
यज्ञ न करना, तप, स्वाध्याय न बरवा, कसा, हिसा, असत्य, 
सग्रह, अक्षान्ति, चुगलो करना, अदया सोलुपत!, कठोरता, 
निलेज्जता, चश्चलना, तेज हीनता अक्षमा, भघी रता, भ्रशोच, 
चेर भाव रखना तथा सम्मान लोलुपता भादि-म्रादि ये भी मी 
आसुरी संम्पदाये है । 
सूतजी कहते हैँ--“मुनिंयो । मैंने दवीं सम्पदा के सक्षण पो 
आपको बता दिये अब भ॑गर्वीन्‌ ने आसुरी सम्पदा के जी लक्षण 
चताये उन्हें थार्पकी योर सुँनाता हूँ। भगवान्‌ ने अजुनसे 
केहा--हे पार्य ! जी पुष्प आसुरी सम्पैद्‌ मे उत्पन्न हुए हैं उनके 
लक्षण ये हैं।” 
जो आसुरो सम्पदा वाले होते हैं । उनमें दम्भ बहुत होता हैं । 
अधामिर होते हुए भो घम की ध्वेजा उठाकर अपने को धार्मिक 
अकट कर ना यही दम्म है 1 
दूसरे उनमे दप अथधा गवं बहुत होता है | गये मे भरकर 
दूसरों को सदा तिरस्कार वरते रहेते हैं । 
तीसरा अतिमानं या भमिंमान है 1 धामश्यकसा से अधिक 
सान सम्मान को उत्कटे इच्छा । 
चोषा उनमें क्रीध हुतं होता है, अंप्रकाद करवे बालों को 
देखकरे या धर्नियों गुणियों की देक्षकेर जो अकारणे ही प्रन्सः- 
“करण में एक प्रकार की जलने हीतो है उंसी का नाम कोष हे । 
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पाँचवाँ पाइष्य उसमे बहुत होता है। किसी के मुख पर ही 
कठोर से कठोर बचन कह देंगे 1 

छूटे वे बढे ब्रज्ञानी होते है उत्हें कर्तव्याकतंव्य का विवेक 
नही रहता। इनके अत्तिरिक्त देवी सम्पदा फेःविपरीत जितने 
दुगुंण हैं । वे सब भी आसुरी सम्पदा वालो मे होते हैं। 

अजुन चे पूछा--"भगवम्‌ ! देवी सम्पदा का फुल क्या हे? 
आर आएरी सम्पदाका फल बया है ? और कृपा करके यह भी 
बता दीजिये कि भै देवी सम्पदा मे उत्पन्न पुरुष हूँ अवा घासुरी 
सम्पदा प्राङा है ?” ५ ~ 

सूजी कहते हैं--“'मुनियो अर्जुन के इस, प्रदन का भगवान्‌ 
जो उत्तर दंगे उसका वणान मैं भागे करूँग। 1 


छुप्प॒य्‌ 
“दस्म? घरमधुज लिये अघरमी धरम सिसावें। 
दपर गरब कू कहत तिरत शुनिनि फराबे॥ 
करै "अधिक “अभिम्राम' फिरै वनिके अतिमानी | 
करै “क्रोध” हिय जरै सबहि जी दुरधुंन खानी ॥ 
कटु मापन मुह पै फरे, बही बचम पारुष्य है। 
कही पचि वि मह चाहिँ करत को कान है ॥ 





देवी सृष्टि ओर आसुरी सृष्टि 
[१] ! ः 


द्धैत्री सपद्विमोच्चाय निमन्धायासुरी भता। 
सा शुचः सम्पदं देवीममिजातोठसि पाण्डव ॥ 
द्वौ भूतम लोकेऽस्मिन्दैत्र आसुर एन च । 


दैवो बिस्तरशः ओक्त आसुरं पार्थ मे श्रणु॥& 
(श्री सग० गी० १६ भ० ५, ६ श्यो०) 
दप्पय F 
FA बः 4 
देगी सम्पद साहि - भये जो पैदा शनी। 
तिनि की, निश्षय झुफि कहें ऐसे जर ज्ञानी ॥ 
जो पैदा ¡जन सये आहुरी सम्पद साही । 
बन्धन तिनि जग होहि मुक्ति तिनिक्री है, नाहीं॥। 
आरजुऩ । तू गति सोच करि मुक्ति होवगी, तृष झवति, 1 
देगी ससद में भयो, देवी ही में तू प्रवि्ति॥ 


अ ह पाण्डव ! दैवी सम्पदा तो मुक्ति के निमित्त है थौर भासुरी 
सम्पदा बन्वन के लिये माना गयो है। तुम मो देवो सम्पदा याले हो ॥ 
इसलिये शोच मत करो गाना 

हे पाथं ! इप लोक म प्राणियों क हूसमाव दो भाँति के होते हैं, 
एव दोव दूसरे प्रसुर । दवी सम्पदा उक्त का स्वभाव पीछे मैंने 
विस्वार से कहा है, प्रब प्रासुरी सम्पदा थॉलों का स्वभाव सुनो ॥६॥ 
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ससार में दो हो प्रकार हैं, भ्रच्या बुरा, धर्म प्रधम सुख दुल, 
नर्के स्वर्ग । वास्तविकता दोही मे झा जाती है, फिर मिश्रित 
करके चाहे जितने भेद कर लो । इस मनुष्य लोक में दो ही प्रगार 
के मनुष्य देखने मे प्राते हैं, एक स्वर्गीय पुरुष दूसरे नारकीय? 
“पुरुष । कुछ लोग तो स्वर्ग सुखों का उपभोगे करके कुछ पुण्य 
शेप रहने पर मनुष्य लोक में धाते हैं कुछ लोग नरको की 
यातना फेनकर कुछ पाप शेष रहने पर पृथ्वी पर घाते है वे 
नारकीय पुरुष कहाते हैं। किमी के माथे पर तो लिखा नहीं 
रहता, यह स्वर्गीय जीव है, गह नारकोय जीव है | स्वाभाव को 
देखकर ही अनुमान लगाया जाता है, कि यह स्वर्गीय हैया 
नॉरकीय । 
शाखकारो मे स्वग से लौटकर पृथ्वी पर प्राने वाले जीवों 
के चार निल्ल बताये हैं, जिनमे 'ये चार लक्षण दिखाई दें उन्हे 
स्वर्गीय परुष समझना आहिये। पहिला लक्षण ती है दान प्रसग । 
दांते देमे मे जिनकी स्वाभाविक रुचि हो दान देते-देते जिनकी 
तृप्ति ही न होती हो। "दात देने मे निम्हे हाक प्रसन्नता का 
झनुभव होता हो 1 इस" प्रसग मे महाराज शिवि, महाराज रन्ति- 
देव, महाराज हरिश्चन्द्र, महाराज "रघु, दानवीर कर्ण भादि 
अनेको राजपियो का नाम लिया जा शकता है, महषि दधीचि, 
मुनिवर यवक्रीत भादि अनेको ऋषियो की माधा प्रसिद्ध है । दात 
का श्रनत'माहात्म्य है दान की महिमा वस्तुप्रो के बाहुल्य से नहीं 
होतीन दात की भावना के अनुसार होती है, इस विषय मे सहा-” 
भारत काम्य घाख्यान बहुत प्रसिद्ध है। महाराज धर्मराज 
न्युधिष्ठिर के'राजसूय महायज्ञ मे लाखो करोडो ब्र हाशों मे भोजम 
किया, भगणित द्रव्या का दोन दिया गया । ब्राह्मणो के पर 
-घुलाते-घुलवै प्राँ बडो भारी क्रीड हो गयी थो । “A परी 
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घ्रान युधिष्ठिर ने एक दिन देखा उभ्‌ कीच में एक स्योता 
लोट लगा रहा है, उसका भ्राधा शरीर सुवणं काथा, घाधा 
रारण म्योले के मृश था। इचर से उपर नीच मे लोटता 
फिरता है । i 

धर्मराज ने भगवान्‌ से पूछा--"प्रग्नो ! यह न्योता कीच में 
इस प्रकार क्‍यों लोट ररा है प्रौर इसका प्राघा शरीर सुवर्ण वा 
कयो है २” 

भगवान्‌ ने कहा--“राजन । श्राप इस न्ग्रोले को बुचाक्र 
इमी से इसका कारण पृछियेका , गा 

तत्र धर्मराज ने न्योले को बुलाकर पृछा--* भाई, तुम इप, 
कीव मे क्यो लोट रहे हो?, प्रोर तुम्हारा प्राधा शरीर सुवणं 
का कयो है ?” + 1m । ह 

इत पर न्योले ने कहा--“घर्मावतार । गिस वन मे, मैं रहता 
था वहाँ एक ब्राह्मए सपरिवार निवास करते थे । थे पन्द्रह दिव 
का अन्न समरे करके साते । इसके ससू बनाकर उसी से निर्वाह 
करते । एक दिन वे पन्द्रह दिन के लिये प्रस्‌ बनाकर लाये । ज्यों 
ही खाने के लिये बेठे ह्यो ही रक प्रतिथि झा गया । उसे इन्होने 
बड़ी श्रद्धा भक्ति से भोजन कराया। भतिथि ब्राह्मण उनके 
सब के सब सतू खा गये । इन्होने अत्यत प्रीति युवक उन सरी 
का दान जिया, उन्हे भक्ति भाव ने खिलाकर नञ्रना पुर्वक उनके 
हाथ धुलाये । हाय घुलाने से जो थोड़ी ही कोच हो गयी, उपमे 
मैं गमी के कारण जाकर लोट गया । की थोडी थो मेरे भ्राघे ही 
अग मे लगी । जितने थग मे कोच लगी, उतना भ्रग मेरा सुवण 
का ही गया। तब मुझे बडा श्म हभा । किसी मुनि मै 
चत “यह सात्विक दान का फनहै, कि ब्रह्मण के हाथ 
घुलाने के जल की, कीच पुम्हास भाषाभ्रप सुद का होः 
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गया सो-रीभन्‌ ! तब से में इसी ताइ मे रहता था, कि कोई 
घर्मात्मा बहुत से प्रतियि श्रभ्मागति म्हणी की धन्न दान दें, 
भौजन करावे धीर उनके हाथ पर घोने से जो कीच हो, उसमे 
मे जाकर लोटू' तो मेरा शेष शरोर भी सुवर्ण का हो जाय । जैग्च 
अदे सुना धर्मराज महान्‌ राजसूध यज्ञ कर रहे हैं ्रौरें उसमे 
लाखों करोडो ब्रह्माणो भतिधि प्रम्यागतों फो इच्छानुसार यथेष्ठः 
अन्नदान दिया जामपा । आसरुपो पुरुषों को भोजन कराया 
जायगा तब मैं यहाँ भाया 1 और इसी भाशा से लोट लगा रहा 
हैं; कि मेरा शेष शेरीर सुवर्ण का हो जाय, किन्तु मेरी आशा 
निराशा मे परिंशित हो गयी । मेरा झाधा शरोर ज्यो कांत्यो 
ही रह गया, वह सुवणे का मही हुआ ।” क 

इस पर धर्मराज मे भगवान्‌ श्री कृष्णाचन्द्रनी से पुछा-““ 
“अगथत्‌ | थह बया बात है, हमारे यहाँ इतना धन्न दान हुपा 
फिर मी इसका ध्राधा शरीरे सुवण का नही हुआ १ ओर ब्राह्मणः 
के'तनिक से सत्त; दान पर हो उस अतिथि फे !हाथ घोने की कीच, 
से इस गा शरीर सुवण का कयो हो गया ? ' 

इस पर भर्गवोत्‌ ने कहाम-''राजन्‌ | हमारे इस यज्ञ मे मे तो' 
ऐसा कोइ सच्चा अतिथि ही धांया-सैमी धभिमान में भरकर 
भागे थे, श्र न-हमं लोगो "ने उस सत्तू दानी 'रह्माण को भाँति 
श्रद्धा भक्ति से दियो1 भत;आपके इस 'श्रगणित द्वेष्य वले मज्ञा 
से उप्त धाह्मए का सत्तू दान यज्ञ श्रेष्ठ है। धतः दाम की महत्ता 
दात(वो हार्दिक भविना के झनुसार'मादी जाली है” 

स्वर्षीय पुरुषों का दूसरा लक्षण "है-"मधुरदाणी । बहुतः 
से लोग'ऐसा बोलते हैं, मीनो उनके“मुह “से फून-झेड रहे हों 
वे कठोर वचन कहना-मानो जानते ही-भ-हो 1 ह कैपरी श गार' 
अच्छे सस्त्र -भामुषण मनुष्य को उतनी -शीमा भहो अढाते + 
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"जितनी शोभा मधुर वाणो से बढती है । मोठी वाणी दूसरे के” 
कानों मे घमृत घोल देतो है, किन्तु अधुर वाणी सभी नहों बोल 
सकते । उन्ही की मीठी वाणी होती है, जो सीघे स्वर्ग से यहाँ 
आये हुए हैं ।” 
स्वर्गीय पुरुषों का तीसरा लक्षण "हे-“देववामो के पूजन में 
अनुराग हाना । देवताग्रो के पूजन में भाग्यशाली पुरुषो को ही 
अनु राग हाता है। देवता, धि भोर पितरो के प्रति श्रद्धा 
"पुण्यात्मा पुरुषों मे ही होती है । भजु म शिवजी की आधारमा 
के प्रभाव से हो सशरीर स्वग चले गये । उन्हे किरात के वेव मे 
शिवजी ने स्वय ही श्राकर दशन दिया या, पहिले तो उन्होंने 
शिवजी वो साधारण किरात ही समझा अतः उनसे बहुत देर 
तक युद्ध करते रहे । जब देखा में इम किरात को हटा हो नही 
सबता, तो पुनः शिवजी का प्रचन करने लगे। ' उनके झाश्चये 
का ठिकाना नही रहा । वे जो पुष्प, विल्वपत्र,माला ध्रादि शिव 
लग पर चढाते वह किरात के ऊपर चढ जाता 1 तच तोःचे समझ * 
गये, जिनका मैं पुजन कर गहा। हूँ, ये वे ही किरति वेषधारी 
"शिव हैं । मेरो घचना को कृता करने पथारे हैं, वे उनके चरशो 
में पड़ गये । शिवजी ने उन्हे साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृताथ 
किया । भतः देव पूजन में प्रेम, देवाचन'मे निष्ठा सभी कों नहीं" 
होती; जो स्वर्गीय प्राणो हैं उन्ही की निष्ठा होती है 1” 0 
स्वर्गीय पुरुषो का चौथा लक्षण है-“ब्राह्मणो को तृप्त करने 
की, उनको प्रमन्न करने की!भावता जो नारकीय जीत्र हे, वे तो 
कहते हैं जो रक्त, मोग हंड्ढो हमारे शरोर मे है। वही रोहमा के 
शरीर मे है; फिर हम ब्र,ह्मण को बयो खिलावें प्रपने ही शरीर को 
भुष्ट बयों न करें । ये ही भासुरो भावे है। अछुर उन्ही को कहते हैं, 
जो भपने प्राण! के पोषण प्रालन मे ही प्रसन्नता/का मनुमव करते? 
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हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणो को प्रणाम करके, उनके प्रति हादिक प्रेम 
प्रकट करके, उनको भोजनादिरे सन्तुष्ट करते हैं, वे परमपद 
के अधिकारी हो जाते हैं। इम विपय क प्रनेको उद हरण शास्त्र 
'पुराणो मे भरे पडे हैं। प्रणाम करके मार्कडेयजी ने दीघं घापु 
प्राप्त को । द्रोण ब्राह्मण की पत्नी ने झरने स्तन काटकर भ्रन्न 
लाकर सपरिवार ब्राह्मण को तृप्त श्या। इसके फल स्वरूप उन्हे 
प्रत्यक्ष भगवान्‌ ने दर्शन दिया। द्रोण ब्राह्मण हौ नद हुए। 
उनकी पत्नी घरा ही यशोदा मेया हुई , जिनके स्तनों का यशोदा- 
नन्दन नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रजो ने पाम किया। इस प्रकार 
जिनमे दान मघुरवाणो, देवाचन श्रद्धा श्रोर ब्राह्मणपंण भावना 
हौ वे स्वर्गीय पुरुष है। 
ग्रद जी नरक से लोटे हुए पुरुष हें उनके शरीर मे ६ रि 
शेध रह जाते हें । जिनके शरीर मे ये ६ निन्ह शष्टिगोचर हो 
उन्हे समझना चाहियें ये सीघे नरक से लोटकर झाये हें । 
उन छे बिन्हो मे से पहिला चिन्ह है-"प्रत्मन्त क्रोध | जो 
अत्यन्त क्रोधो हों बात बात पर क्रोध स काँपने लगें । कोध मे 
भर कर दूसरो पर प्रहार करने लगें दूमरो की हत्या तक कर 
डाल उन्हें नारकीय जीव रामभना चाहिय)” 

' नारकीय जीवो का दूपरा लक्षण है-"बटुउचन योजना ॥ 
साधारण रूप से भी बोलें तो ऐमा नगे भानो विष उगल रहे 
हो । जो मीठा बोलर्मा जानते ही न हो ।” 

नारकीय जीवो का तीसरा लक्षण है--' मन वी दरिद्रता । 
जो भ्रत्यन्त ही कुरण हो, दूसरो को देने मे जिनके हाथ काँपने 
लग दान देते हुए जिन्हे बेदना हो, जो मन के भत्यन्त ही कुरण; 
सग्रही;लोमी लाचची दरिद्री हो । ये पापियो के लक्षण है, नरः 
-कोय जीवो के चिन्ह है।” वे. 7 जतय 
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मारकीय जीघो का चौपा लक्षण है--“भपने स्वजर्नो सो 
बम्बुप्रो से सदा वेर भाव रसना | जेमे दुर्योधन रखता था । बह 
साक्षाद्‌ कलियुग पा प्रंवतार ही था।"! 
नारदीय जीवों ब पाँचदाँ लक्षण है~"नोच लोगो का साप 
क्रमा । नीच पुरुषों के ही साथ उठना बंख्ना, उन्ही मे मलाइ 
समति सेमा, उन्ही के सहयोग से काम करमा ।! 
नारकीय जीवों का छटा नक्षण हे--"हीन कुल वाले मीच, 
चोर, जार, ठग, धघर्मी पापी लोगो की सेवा करना । जो जेपी 
प्रकृति का पुरुष होगा, बह वैसी ही प्रकृति के पुरुपो की सेवा 
सुश्रुदा करेगा । जी स्वय नारकीय होगा, अपने छे बडे प्रभाव- 
शाली नारकीय वी ही सेवा करेंगे । छोटे डाक बड़े डाकुधो की 
सेवा करते हैं, उनकी आशो का पालन करते हैं 4 छोटे पापी 
बहे पापियो को ही अनुसरण करते हैं "' है गा 
जिस प्रकारास्वर्गीय आर नारकीय पुरुषोंकी पहिचान है 
उसी प्रकार देवीसम्पदा को प्राप्त पुरुपो की और आसुरी सम्पदा 
को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के पृथक-पृथरू लक्षण हैं 4 जिनमे से 
भगवान्‌ ने देवोसम्पदां प्राप्त पुरुषो के लक्षण तो-कही स्थितप्रज्ञ 
पुरुष के नाम से, कहीं 'मक्तो के “लक्षण कहकर, कही ज्ञानी-के 
लक्षण दताकर, कहीं गुशासीत की परिभाषा बताकर प्रन्तेको 
बार वणेन बिया, किन्तु आसुरी सम्पदा वालो का बही विशेष 
विस्तार से वर्णन नही किया। छस्ती का वणोन-करने -की भूमिका 
दाँघते हुए मंगवानू कहने लगे । 
ध्रृतजी कहते हैं---'मुनिधो ! भ्रजु न के पूछने पर भ्य भग- 
वान्‌ दोनों सम्पदाधों का फन बताते हुए बहति।हैं--/हे प्राय 
के पुत्र ग्रजुम । देघीसंम्पदे भोक्ष के लिये होती है। भीर-भासुरीर 
सम्पद्‌ बन्धन के लिये।” छ r+ 
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जन पूछा-- देवी सम्पदा भुक्ति फे लिये ऋसे होतो है 
“मगवन्‌ ।! 0 
भगवन्‌ ने कहा--/'जत्ते तुम ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य प्रधवा शूद्र 
-वणु में हो। पथमा ब्रह्मतमे, गृहस्थ, वानप्रस्य कता संन्यास 
आश्रम मे हो । भ्रयवा इन वर्णाश्रमो से अतीत ,हो, वर्णाश्रम 
रहित हो । तो जो मी तुम्डारे वणं, प्राश्रम, कुल का परम्परागत 
अचार व्यवहार मर्यादा हो उसे निष्काम मात्र से प्रमु प्रीत्यर्थं 
करते चभो वही भुक्ति का साघम है। नही मल्माणकारीपथ है । 
इसके विपरीत तुम यणो, पराप, कुल मर्यादा को छोडकर सकाम 
आव से मनमानी ' क्रिया करने लगो, 'श्रहकार के ्रशीद्रूत होकर 
राजस्‌ तामस कार्यो भे प्रवृत्त हो आाम्नो, यही श्रासुरी [प्रकृति है 
“इससे संसारी 'बन्यन भौर शढतर होता जायगा ॥” 
अर्जुन ने 'कहा--/भगवन्‌। अह तो ठीक ही है, पक्षी स्थिति 
“झपने कोःस्वय प्रतीत नहीँ होती । व्युवजन ही उसकी (स्थिति 
-देलकरऽउ्तकास्लक्षण बताते हैं। कृपा करके मुझे ग्वताइयै । मे 
देवीसम्पदा वाला हुःपा”आघुरी सम्पदा प्राप्तफू । मुझे इसी बात 
'का'सोब'हो रहा है, कि कही में श्रासुरो सम्पदा 'के प्रशीभृत 
"होकर ही“भाष से युद्ध न'करने'का हठ तो नही कर रहा हूँ |” 
यह सुनकर हँसते हुए मगधान्‌ बीले शश्रे, /प्रजु न तू सोच 
मत कर, विता को छोड़ दे लुतो देत्रीसम्पदा को प्राप्त पुरुष है। 
-तेरे द्वारा अब'तक'देवी शम्पदा फि पछी ८कार्य होति धाये हैं धौर 
आगे भी हीते रहेंगे । तू क्या पाण्ड्डीकै सभी "पुत्र तेरे प्समी भाई 
देवी सम्पदा छुक्त हैँ ।” क 
प्रजुन ने'कहा--“मगवछु । एभ्नापमे? दूधरे अध्याय मे जो 
स्थित्रज्ञों के लक्षण।बताये;बारहरवेँ'झध्याय मे जो:म्को कि; लक्षण 
बताये, तेरे अन्याय में मणो ज्ञावियी केलक्षप बताये, लोदहवें 
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श्रध्याय में जो गुणातीतों के लक्षण चताये चे सब लक्षण, सोलहवें' 
अध्याय में जो देवीसम्पदा के लक्षण हैं, उनसे प्रायः मिलते जुलते 
ही हें । भरतः इस विषय का तो भ्रापने विस्तार से वर्णन क्या, 
तु आसुरी सम्पदा के केबल ६ लक्षण ही बताकर इसे समाप्त 
कर दिया । कृपा करके इस पर भी कुछ श्रधिक प्रकाश डालने 
की कृपा करें 1” 
यह सुनकर हंसते हुए भगवान्‌ कहने लगे-"देखो भैया ! 
छलोक मे दो ही तो सम्पदायें है। एक देवो सम्पद्‌ दूसरी 
आसुरी सम्पद्‌ । मानवीय सृष्टि मेये दो ही चलती है। तुम 
ठीक कहते हो, मैने दैवी सम्पदा का ही विस्तार से वर्णन किया 1 
ही आवश्यक भी था । क्योकि प्रद्श करने योग्य देवो सम्पद्‌ ही 
है। ग्राह्य होने से ही मेने इसका बार-बार वर्णन विया । अव तुम 
कहते हो तो तुम्हारे कहने से हे पाथ ! मैं आ्रसुरी सम्पदा,का मी 
वर्णन करू गा । हेय होने के कारण त्यागने के लिये इसका परिचय 
प्राप्त कर लेना भी अत्यावश्यक है । अ्रतः भ्रव तुम आसुरी सृष्टि 
का मुझसे वणेन श्रवणा करो । उसे भो मे तुमको सुनाता हूँ ।”' 
सूतजी कहते है--“मुनियों ! प्रब जिस प्रकार भगृवान्‌ श्राम रीः 
सृष्टि वालो वा वणन करेगे, उस प्रसग को मे आगे वर्णन करूंगा, 
उसे थाप सब दत्तचित्त होकर श्रवण करने की कृपा करे 1” 
म हि त ५ ,दप्पय 
= ह मानव स्समुदाय सम्पदा (द्वे में विमजित। 
“एक पुरी" माहि दूसरे - देवी साम्पत॥ ,,,,. 
देवी सम्पद कही तोइ विस्तार, सहित, सब। ' _ 
'पुनि आतुरि- संपि :सुवो पारय-/. सोतं अव ॥ 
देवी! 'सम्पत 1 में अये, जितने जन, सब श्रेष्ठ है। 
« न मने | आसुरी ' मे। अकट,. सवई रुप कनिष्ट हूँ. ॥ 
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बृत्ति च॑ निवृत्ति च अना न विदुरासुराः । 
न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेपु विद्यते ॥& 
(जो, भग० गी० १६ श्र - ७ इलो०), 
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) ॥ | ४ 

: । कच्‌ जगत्‌ में, अति ज्‌ निचि कहाई । | 
7 जुरुय बात है यही वेद ऋषि सुनिनि बताई ॥ 

17 रय [री पराति अति निरति न जानें। 1५ 


:, , ताई ., तँ. वे, बाहर , भीतर झीच न सानें॥ 
: नुमे नहि आचार है, नही श्रेष्ठ आचरन जिनि। 
५+ (करे सत्य मापन न वें, दै , असत्य व्यवहार तिनि॥ ; 
भिन्न-भिन्न दादरी मे,प्रमाण भी भिन्न-भिन्न माने हैं, कोई तोः 
1 दुक मात्र प्रत्यक्ष)को ही प्रमाण "मानते है कोई अनुमान सहित दो. 
मानते हैं? कोई प्रत्यक्ष, अनुमान भर शब्द को प्रमाण मानते हैं, 
२ कोई ,प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द इन चार को ही 
प्रमाण मानते हैं, कोई इनमे अर्थापत्ति को मिलाकर पाँच मानते 
(पं गण एफ पाम PS 
7-२. असुरी अछुति वालि पुरुष अवृति,तु्ण निवृत्ति नही जानते । उनमे 
हन; शोच ही; होता, है,भौरल “पाचार ही 1 उनमे “सत्य भी. न्‌ही 


ना होता (७ EF 
उव्‌ ७1, be ios 7900)" 3५ I + 
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हैं, कोई अनुपलब्धि को मिलाकर ६ मानते है, कोई सम्मव को 
-मिलाकर सात मानते कोई ऐतेह्य इतिहास को मिलाकर 
आठ प्रमाण आनते हैं! एस प्रक्रार प्रम्राणो के सम्बन्ध में 
भिन्न-भिन्न धाचायो के भिन्न-मिश्त मत हे। प्रत्यक्ष को तो 
सभी भ्रमाण मानते है । घनुप्रान रौर उपमान को मो प्रायः 
कुछ लोग्रो को छोडऊर सङ्ग स्वीकार कर जगे) ब्द तथा 
झार्पादि प्रमाणो क सम्त्रन्ध मे दी मतभेद है। वेदादि शाखो में 
यह बात लिखो है, इसे माननी ही चाहिये । श्रमुक ऋषि ने ऐसा 
कहा है इसे मानना हो चाहिमे। ऐसी हमारी सनातन लौकिक 
परम्परा है मानना ही चाहिये। इतिहास के हमारे अमुक 
महापुरुष ने ऐसा झाघारण किया था, इसे प्रमाण स्वरूप मानना 
ही चाहिये । इन्ही ब।तो में आस्तिक्र और _नास्तिको मे मतभेद 
-है। आस्तिक उसे कहते हैं जो वेदादि शाछों को प्रमाण माने । 
नास्तिक उस्ले कहते हैं, जो वेदादि शषास्त्रो क्री निन्दा करे। 
ईश्वर को एक बार अले ही मृत मानो वह नाझ्तिक नही 
कहविग्रा । जसे साख्य वाले वैशेषिक वाले ईइबर को नही मानते 
फिर भी वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिक वही है जो वेद 
गनिन्दक है शब्द को शास्त्र को जो प्रमाण नही आतता त 

न्शाख हमें यह शिक्षा देता है, यह प्रवृसि है सह,निवृति है 1 
आह कर्म श्रेयस्कर है, यह अश्रेस्कर है। इस कम कै करते से 
“कल्याण होगा, इसके करने से धकस्याण हाया । थहनभ्रम;है यह 
“अघम 'है। शा्ानुकूल भांघरण करना सही आस्तिकता है । 
शाल की आज्जाओ को न भागकर मनमाना आवरण करना यही 
नास्तिकता है । श्रास्तिक माव ही दैवो सम्पदायें हैं, नास्तिक साव 
ही भासुरी सम्पदायें हैं। जो लोग भास्तिक हैं, शाखों के भनुशावन 
न्को मानकर चलते हैं। शाखो ने जिन कामो को रोक''परलीऊ में 
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कल्याणकारी बताया है, उन्ही कामों को जो श्रद्धा विश्वास के 
ज्याथ करते हैं, "ऐसे द्वेवी स्वभाव वाले पुरुषों के लक्षण तो कई 
आर बदा चुके हैं। झब ब्रो आसुरो प्रकृति वाले पुरुषो द्वारा 
फ़िये हुए त्यागने योग्य उपेक्षणीय कम हैं, जिनको -विशेष रूप 
से आसुरी प्रकृति बराल पुरुष क्रिया करते हैं। उन्ही को भगवान्‌ 
ताते हैं । उत चास्तिक स्वभाव वाले पुरुषो मे श्रद्धा का अभाव 
परहता है, थे मनमानी घरजामी किया करते हैं। थे वाखों के 
घ्चनो पर विदवास नहो करते उनमे पवित्रता, आचार विचार 
तथा सत्य का सवंथा अभाव ही रहता है । ऐसी आसुरो सम्पदो 
के पुरुप सर्वधा त्रास्तिक ही'हो, सो भी वात नही बेदे शास्त्र के 
नाता मो प्रदि आचार विचार पवित्रता से हीन हो, तो उन्हे भी 
आसुरी प्रकृति वाला पुरुष समझना दाहिये । मह इस घटना से 
अकर होताहै २ 
“ पाचाल नरेश महाराज द्र.पद को जब  द्रोणाचाय की आज्ञा से 
फौरव-पांडव बाँधकर ले गये, ओर द्रोणाचायं ने उससे उसका 
आधा राज्य लेकर उसे अपमानित करके छोड़ दिया, तब उसले 
श्रीक्रोधमे भरकर द्रोणाचायं से बदला लेने का, उन्हे मरत्ा 
'डालने का निश्चय कर लिया । युद्ध मे तो द्रुपद उन महावली 
आदार्य द्रोण को हरा नही सकते थे, इसलिये द्व पद ने भरभिचार 
यज्ञ द्वारा द्रोणाचार्य को मरवाने को बात सोची। चे एंक ऐसे 
आच्या को खोज मे वंन-वन भटकते फिरे जो ऐसा अङ्गिर 
यज्ञ करा दे, जिससे द्रोणाचार्य को मृत्यु हो सके । किन्तु किसी 
“मी देदज्ञ ब्राह्मण ने ऐसा यज्ञ कराना स्वीकार नही किया जिसके 
'प्रिणाम स्वरूप एक वेदश वाए-्शाखले, ब्राह्मण का वघ हो 
-सके। सभी ने राजा द्रपद् के इस नीच कार्यके प्रतित... 
अकट की. राजा अत्यन्त हो 'चितित होकर इर 


है 
/ 
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उपयाज ने कहा--' राजम्‌ वे मना नही करेंगे वे तुम्हे भवश्य 
यज्ञ करा देंगे ।” 
राजा ने पूछा--“बया कारण है ?” 
उपयाज ने कहा-- मेरे भाई आचार-विचार हीन हैं, उन्हें 
पवित्रता अपविश्रता का विचार नहो । वे लोभी भी हैं। इतनी 
विपुल दक्षिणा के लोभ से वे अवदय इस कूर कार्य को करा 
देंगे \” 
राजा ने पुछा-''महाराज ! आपको केसे पता ?” - 
उपयाज ने कहा--''एक दिन हम और वे बन में जा रहे थे, 
चे आगे-प्रागे थे, मैं उनके पीछे था, मागं मे एक फल पड़ा 
मिला। मेरे भाई ने लोमवश वह फल तुरन्त उठा लिया। उन्होने 
इस बात का विचार मही किया, कि यह भूमि पवित्र है या 
अपवित्र, यह फल पाचन है या थपावन, यह ग्राह्य है या भरग्राह्य, 
यह विहित है या अविहित। तभी मैंने निश्‍चय कर लिया कि 
इन्हे भ्रपावन वस्तु ग्रहण करने मे कोई आपत्ति नही होगी । जव 
सामान्य बस्तु पर उनका ऐमा लालच था, तब इतनी भारी 
दक्षिणा के लोभ से तो वे तुम्हे अभिचार यज्ञ प्रवय ही करो 
देगें। , पु 
राजा ने कहा--“बह ता कोई सयोग बन गया होगा ?” * 
उपयाज ते कहा--“सयोग की बात नही । मेरे भाई की बह 
प्रकृति ही है । जब हम दोनो भाई गुरुकुल मे पढते थे, उन दिनो 
भी वे दूसरो का उच्छिष्ट बड़े प्रेम से खा लेते थे । उनको किसी 
का उच्छिष्ट खाने मे तनिक भी ग्लानि नही होती थी। यही 
नही दूसरो का उच्छिष्ट खाते-खाते वे उसकी प्रशंसा भी करते 
जाते थे । इन सब यातो को स्मरण करके मैं कहता हूँ वे तुम्हारा ? 
काम अवइय करा देंगे 1” 


५० श्रो मागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ८० 


फिरने लगे । धूमते-घूमते उन्होंने एक वेदज्ञ ब्राह्मणोंःसे भरा 
हुमा माश्रम देखा । उसमें सहस्रो वेदज्ञ ब्राह्मणा धे । याज-भोर 
उपयाज दो बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मणा थे। उनमे छोटा भाई 
उपयाज परम तेजस्वी था। राजा उसी की सेवा करने लगे। 
जब राजाने देखा सेवा से उपयाज मुत्ति प्रसन्न हो गये । तब 
उन्होने मुनि से श्रपना अभिप्राय फहा-“ब्रह्मन्‌ ! मैं एक ऐसा 
यज्ञ कड़ाना चाहा हूँ, जिसके द्वारा द्रोण को मारने वाला मेरे 
पुन हो । आप ऐसा यज्ञ करा देंगे तो मैं आपको दश करोड गोएँ 
दगा और भी आप जो माँगेगे वह दूगा 17 हे हि 
घर्मात्मा उपयाज ने फहा--"राजन्‌ ! मुझसे ऐसे क्र र कमः 
की आप आशा न रखें। में ऐसा प्रमिचार यज्ञ कमी मीन 
कराऊँगा 1” नद 
राजा मुनि का उत्तर सुनकर दुसो हुए, किन्तु निराश न हुए, 
खे बडो श्रद्धामक्ति से एक वर्ष पर्यन्त मुनि की तत्परता से सेवा 
करते रहे । एक वर्ष पश्चात्‌ राजा ने पुनः मृत्ति के पेर दवाते- 
दबाते यही प्रस्ताव किया । सेवा से कठोर से कठोर आदमी भी 
पिघल जाता है । सेवा मे घादमी कंसा भी बयों न हो वदा में हो 
ही जाता है । सेवा के साप लालच मी हो। उन दिनों गएं ही 
परमधन मानी जातो थो । राजा के प्रस्ताव पर उपयाज मुनि ने 
कहा "राजन्‌ ! मुझसे आप इस मर कम यी तनिक मी आधा 
न रखें। मैं ऐसा द्रोषपाता अभिभार यश कमी नह, करा 
सरता 1 हाँ, मैं तुम्डे एक उपाय यपा सता EN 
दामा ने म्हा "बरह्मन्‌ ! उपाय हू बताये ।" 
उपयाज में कटा--' मेरे एक उदेच्ड माई हैं याज । ये प्रापकी 
इष्दामुगार ऐसा यश करा दण १ ' 


राजाद पद मे बटा--"'दानु ! ये मो मना बर दे तय १” 
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उपपाज ने कहा-' राजन्‌ वे मना नही करेंगे वे तुम्हे अवश्य 
यज्ञ करा देंगे । 
राजा ने पूछा--"क्या कारण है ?” 
उपयाज ने कहा-- “मेरे भाई आचार-विचार हीन हैं, उन्हें 
पवित्रता अपवित्रता का विचार नही । वे लोभी भी हैं। इतनी 
विपुल दक्षिणा के लोभ से वे अवइध इस कूर कार्ष को करा 
दग” 
राजा ने पुछा--''महाराज ! आपको केसे पता?” न 
उपयाज ने कहा--“एक दिन हम और वे बन में जा रहे थे, 
वे आगे-्रागे थे, मैं उनके पीछे था, मागं मे एक फल पडा 
मिला। मेरे भाई ने लोभवश वह फल तुरन्त उठा लिया । उन्होने 
इस बात का विचार नही क्रिया, कि यह भूमि पवित्र हैया 
अपवित्र, यह फल पावन है या झ्पावन, यह ग्राह्य है या अग्राह्य, 
यह विहित है या अविहित। तभी मैंने निश्चय कर लिया कि 
इन्हे भ्रपावत वस्तु ग्रहण करने मे कोई आपत्ति नहो होगी । जब 
सामान्य वस्तु पर उनका ऐसा लालच था, तब इतनी भारी 
दक्षिणा के लोभ सेतो वे तुम्हे अभिचार यज्ञ प्रवश्य ही करा 
देगं। + 4 । 
(राजा ने कहा--“बह तो कोई सयोग बन गया होगा ?'” «* 
उपयान ने कहा--“सपोग की बात नही । मेरे भाई की यह 
प्रकृति ही है । जब हम दोनो भाई गुरकुल मे पढते थे, उन दिनो 
भी वे दुसरो का उच्छिष्ट बड़े प्रेम से खा लेते थे । उनको किसी 
का उच्छिष्ट खाते मे तनिक भी ग्लानि नही होती थी। यही 
नही दूसरो का उच्छिष्ट खाते-खाते वे उसकी प्रशंसा भी करते 
जाते थे । इन सब चातो को स्मरण करके मैं कहता हूँ वे तुम्हारा ' 
काम अवश्य करा देंगे )'' 
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राजा द्रपद को धान को ये बातें सनकर मन ही मन उनके 
प्रति बडी ग्लानि हुई 1 वे सोचने लगे ऐसे प्राचार विज्ञार हीन 
पवित्रता से रहित ब्राह्मण के पास केसे जाऊ, किन्तु स्वार्थ वडा 
कर होता है वे याज के पास गये। याल मे उनकी आथना 
स्वीकार कर ली । यज्ञ कराया उसी यज्ञ कुण्ड से जाणाचार्य का 
चघ करने प्रृष्टद्युम्म और पचालो द्रौपदी की उत्पत्ति हुई। 

यद्यपि याज ब्राह्मण थे, वेदज्ञ थे, कम' काडी थे फिरभी 
आचार विचारहीन पवित्रता से रहित छोभी होने के कारण 
आसुरी प्रकृति के ही थे । उनकी गणना आपुरी अति के पुरुषो 
से ही की जाम्रगी । 

सूतजो कहते हुँ-~मुमियो 1 अर्जुन के शुधते पर भगवान्‌ 
आझुरी प्रकृति के पुरुपो के लक्षण बतात हैं । भगवान्‌ ने कहा-- 
“अर्जुन । आसुरो सम्पदा वासे प्रवृत्ति ओर विवृत्ति को नही 
जानते +” ३ 

अजुन ने पूछा-' प्रवृत्ति धोद निवृत्ति बया है २” 

भग़वात्रु ने कहा घर्म और अधम' के प्रतिपाइक जो 
शाख .हैं उन शास्त्रो मे जिसे कल्याणकारी कतव्य बताया है, 
चह तो अनृत्ति है भोर जिसे अकल्याणाकारी अकतंव्य कहा है 
उन कर्मो से दूर रहना, यचे रहना इसे ही निब्रृति कहते हैं । 
आसुरी भ्रकृति वाले पुरुष इन बातो क्रा विचार नहीं करते 1 
उनके जो मत मे आत। है, जो मी उन्हे अच्छा प्रतीत होता है 
उस ही करने लगते हैं। उनमे भीतर वाहर का क्यौ भी नही 

14 | छ 
020 ने पूछा-- शोत्र क्या ?' 

भगवान्‌ ने कहा--“स्मान की पवित्रता, भोजन की पवित्रता 
व्यादि अन्य वस्तुओं की पवित्रता यही वाह्य शौच है । अन्तर = 
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करण की पचित्रता यह भीतरी शौच है । चे आसुरी प्रकृति वाले 
स्नान करते हैं तो पवित्रता के लिये नही, शरीर को सजाने के 
लिये । जहाँ तहां जैसी भी अपवित्र उच्छिष्ट तामसं भोजन 
मिल जाता है, विना बिचारे जूता वस्त्र पहिंने सबके साथ खाने 
लगते हैं। मेनं मे हष भाव कपट रखते हैं। यही शोच हीनता 
है। वे लोग आचार हीत भी होते है 1” 


अञ्जु नें पुछा-- “आचार हैनर्ता बया २! 


भगवान्‌ ने कहा--' मनु आदि स्मृतिकारो ने जिन माचार 
विचारो का निरूपण किया है। जिन्हैँ करने को आज्ञा की है 
उन चाचारो का पालन न करना ही आचार हीनता है। आसुरी 


सम्पदा वाले आचार होन होने के साथ ही सत्य व्यवहार भी 
नही रखते ।” 


अजून ने पूछा-- सत्य क्या ?ै 


यवान्‌ ने कहा-' प्रिय हितकर छोर यथार्थ वचन को ही 
सत्य कहा गया है। बात यथाथ मी हो किन्तु उसे इस ढंग से 
कहे कि अप्रिय भी न लगे धीर सुनने वाला अधिक उत्तेजित भी 


न हो। भासुरो सम्पदा वाले कडवा वचन बोलते हैं, जो भहित्त- 
कर तथा यथार्थ नही होता ।'' 


अर्जुन ने पुछा--"प्रासुरी प्रकृति वाले पुरुषो के और भी 
लक्षण बताइये 1” 


सूतजो कहते हैं-मुनियो । भगवान्‌ भासुरी सम्पदा वाले 


-पुर्पो के ओर मी छक्षण बतावेंगे, उनका वर्णन #ैं लागे 
करेगा"? 
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छप्पय * + 
वेद विहित जो घरम वही तो “प्रवृति? कहावे। 

' यह नहिं करिये जोग्य करम निरदृत्ति कहावै॥ 
तन मन को शुचि भाव “शौच” मुनि भाखे ताकू । 
शास्र विहित व्योहार कहें आचार! हु बाकू ॥ 

“सत्य? जयारथ वात कू, पेद सात्न सवई | 
जो हैं आहुरि अकृतिजन, ये सब तिनि में'नहि_ रहें ॥ 





च्य्रासुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (२) 
, [७] 


आसस्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरस्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥® 
(श्री० भ० पी० १६ ध० ८ श्लो०) 


छप्पय 
जो हैं आसुरि प्रति बात'वे बहुत बनावें। 
1५ 1 अँटसंट अति चकं निराश्रय जगत वताय ॥ 
जः. हैं जग आश्रव रहित , सत्य नहि. शरप्रत कहावे। 
~ +¬ इश्वर को नहि काम अनीश्वरा/ ग्रहति चलावे ॥ । 
पुरुष नारि संयोग तें,” होपै जय उत्पन्न सब 
कारन जाको काम्न है, करें .फेरि च्यौं भक्ति तव?॥ 


झनादि काल से ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद ये दो वाद 
चले ध्रा रहे है । ईश्चरवादी कहते हैं। सब वस्तुओं का कारण 
होता है, जैसे घट का कारण मृत्तिका, पट का कारण सूत 
इसी प्रकार इस चराचर जगत्‌ का कारण भी कोई होना वाहिये 





1 क उनमें प्रसत्य और प्रनीश्वर वाद होता है ।' वे कहते हैं यह जगत्‌ 
मनराश्रय है, स्वय ही परस्पर के संयोग से होता है । इसका उद्देश्य काम 
न्मोग ही है, इसके प्रतिरिक्त कुछ भी नही है 1“ ' ' '। ० 
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क्योकि कारण के बिना कार्य दृष्टिगोचर होता ही नहीं । यह जगत्‌ 
भी एक कार्य ही है। कार्य रूप जगत्‌ प्रत्यक्ष है, इसका कारण 
कोई अवश्य होगा । जेसे वृक्ष को देखकर हम भनुमान लगाते हैं, 
फि यह दक्ष है तो इसका बीज श्रव्य रहा होगे, कयी धीरज के 
बिना वृक्ष हो हो नही सकता । प्रत इस ससार रूप वृक्ष का जो 
वीज है कार्य रूप जगत्‌ का शी कारेण है वही ईश्वर है। इससे 
सिद्ध हुआ ईश्वरन-प्रस्ति ईश्वर है । 
जब ईश्वर है तौ जीव का कर्तव्य देयां हैं? उसका चरम 
नक्ष्य भर्तिम उद्वे मैया है। त॑ब कहना पडेगा, स॑भी जीव 
चाहते हैं मुझे सुख हो, दुल न ही । प्रत दुखकी निवृत्ति भौर 
सुख की प्राप्ति-अत्यत धानद की उपलब्धि-यही जीव का चरम 
उद्देश्य है, अतिम लक्ष्य है । उँसी आनद को ब्रह्म कहते है । ब्रह्म 
ज्ञान होने परे जीव मुंक हो जाता हैं; वेह भैग्मे मरण कै बन्धन 
से छूट जीता है। जिना ज्ञार्म के मुक्ति होतीं नही । ध्चीती जीव 
वार-वारं जन्मता गौर मरता रहेता है। इसे जगत्‌ के एक मात्र 
कारण ईशर हैं उन्हें प्राप्त किये बिना जन्मे धरु से छुटकारा 
नहीं 1 हसी की नाम ईश्वर वार्दे या झाल्तिंके वार्दे है । 
भर्व दूरे नारितिक यौ घरेनीररबादी हाते हैँ । उका फेईमा है, 
ईश्वर वीश्वर वी, कोई झावश्यकता नहीं। परलोक घादि की 
कल्पना स्वार्थी लोगो नै को है। तीमों वेदो के कर्ता भुत, मोड 
र निशाचर लोग है। दुर्खो को ठगने के लियै-भपने स्वार्थो 
की सिद्धि के लिये-मुश्च स्वार्थी लौगो ने ईश्वर, परलीक, मुक्ति 
दि शब्दों की कल्पना कर लो है। झपना य साधन करमा 
इस जगत्‌ म यही मुख्य उद्देश्य है। अपना स्वाथ बया है खाना 
पोना पौर काम वासना की सति बरना । ये काय जिस प्रकार 
सघ सर्वे वे हो काये करने चाहिय । हमे जो य गय्वी, जल, तेज, 
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वायु भोर भाश पंचमूँत प्रतीत होते हैं, जेव ये परेस्पर में मिल 
जातें हैं, तो जीव या भारा नाम की एक गुण उत्पन्न हो जाता 
है1 जेते गोधर भ्रौर मूंध की मिलाकर रख दो अपने भाप विच्छू 
हों जायेंगे । उप्तमे ईश्वर भादि की आविश्यकेता। नहीं। इसी 
प्रकार खो भोर पुष के परस्पर सयीग सें रज श्रौर वोर्य के 
एकत्रित हो जानै से शगीर बन जाता है उसमें जीव उत्पन्न हो 
जाती हैं। ज॑व॑ शरीर नष्ट हो जाती है, तर्च वह जीव भी नष्ट हो 
जाती है । मंस्मो भूत देह का पुनर्जन्म नही होता । देह नष्ट हुभा 
भस्मा मी नष्ट हों गयीं । जीव का मुख्य उद्देश्ये हैं काम वासना 
को तुमि । अर्ब तकं शरीर जोवित रहे तर्च तक सभी ससार 
के मोमो को जेसे बने तेसें भौगना चीहियें। यदि घर में छुत न 
हो! तो ऋफ लेकर यां जसें मिले तेसे घृत लाकर मालपुंए पूँडी 
बना-बनाकर खा खाकर शरोर को पुष्टं करना! चाहिये । इस 
चिंताको छोड देना चाहिये किं हेम किसी का ऋणं लें लेंगे शोर 
न देगे तो परलोक मे हमें उसे जाकर चुंकासं। पडेगा 1 येह मूर्खा 
की कल्पना है। परलीके नाम की कोई वस्तु ही नही, तो वहा 
जाकर चुकाना कैसे पडेगा? फिर वह हों भी तो वहाँ जायगाः 
कोन देह के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जायगा । देंह के 
जलने पर घासा भो जल जायगा) इसलिये ईश्वर, भ्रात्मा;'पर- 
लीक, शार्क आदिं के अमर मेन पडकर मौज करो, झनंदै = 
लूटो, संसारी सुंखों का उपभोग कर्रो। संधार में जो मी वस्तुएँ 
हें वे सेब" हमार उपयोग के हो निमित हैं। हम ही इन सब 
कस्तुप्ों के भोक्ता हैं। "। : 
इस मत केभप्रवर्तक चर्घिक । धादि मुनिं है। पहिले इस 
नास्तिक बिंचारकी के भोः बहुत से ग्रन्थ रहे होंगे, कीलेक्रैम से 
उनके स्वति विपदे अंब सब उपसब्ध नहीं होतेम हमारे रॉस्तिके 
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गम्यो मे कही-कही खडन के लिये उनके उद्धरण मिलते हैं। उप- 
निषदो मे मो कहा है (शस्त्येके नायमस्ति तथके) कोई कहते हैं 
ईश्वर है, कोई कहते हैं नही है। श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण के 
अयोध्य) काड मे दशरथी के एक मत्री जाबालि ने भी ऐसा ही 
उपदेश श्रीरामचन्द्रजी को दिया धा-उसने कहा--“राम | घुम 
किस चक्कर मे पडे हो । पिता की श्राज्ञा, पिता की आज्ञा रट रहे 
हो । कौन पिता कीन माता । राजवीर्य के मम्बन्ध से मनुष्य पदा 
होता है। मर गया सो गया । जब तक जीम्रो सुख से जीमो! 
मग्ने पर श्राद्धादि सब ढोग है। मरे हुए को यहाँ खिलाने पर 
यदि मिल जाय तो, परदेश जाने वाला भोजन क्यो से जाय! 
यही ब्राह्मण को उसके बदले का सिला देंगे। अत जो कुछ है 
इसी लोक का सुख है। धत भरत के बहने से योध्या लोट 
चलो । खाप्नो पोयो मोज करो ।” 

जाबालि की यह बात सुनकर श्रोरामजी ने कहा--“प्रापका 
यह उपदेश स्वेच्दाचारी बनाने वाला, घर्म मे विप्नव मचाने वाला 
मर्यादा को भग करने वाला नास्तिको का है, में भपने पिता की 
पनदा करता हुँ, जिन्होने भाप जेसे नास्तिक को भपना याजक 
चनाया।” ड 

ऐसा ही उपदेश करक नामक एक नास्तिक ने महाराज 
घृतराष्ट को दिया था । ये लोग ईश्वर परलोक आदि किसी को 
नहों मानते जिसमे कामोपमोग की प्राप्ति हो यही इन नास्तिको 
के जोवन का चरम लक्ष्य है। मगवानू ऐसे लोगो की निन्दा 
करते हैं। इनके विचारों को आसुरी सम्पदा कै विचार बता 
कर इनसे दुर रहने का उपदेश करते हैं । 

सूतजी कहते हैं-“मुनियों | आसुरी प्रवृति वाले पुश्यो के 
स्वामाव का यरणंन करते हुए भगवान्‌ अजुन के पूछने पर आगे 
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कहते हैं--' अजुन ! ये प्रासुरी प्रकृति के लोग इस जगत्‌ को 
अनीश्वर कहते हैं । अर्थात्‌ इस जगत्‌ को रचना मे ईश्वर की 
कोई आवश्यकता नही । यह जो वेद शास्त्र पुराण ईश्वर का 
डिडिम घोष करते हैं यह सब असत्य है, भूठा है स्वार्थ परक है। 
ये जो घम अघम, पाप पुण्य आदि की मर्यादा बाँघते हे वह भी 
प्रतिष्ठा के योग्य नही है। अप्रतिष्ठित है। इस घर्माधर्म की 
व्यवस्था को कभी नही मानना चाहिये । यह जो शास्त्रकार पर- 
लोक का भय दिखाते हूँ और कहते हैं परलोक भे जाकर तुम्हें 
"पापो का तथा पुएयो का फल भोगना पडेगा मह सब सफेद झूठ 
है। परलोक नामकी कोई वस्तु नहीं । पाप पुण्य नाम को किसी 
चस्तु का अस्तित्व ही नही । शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा भी 
नष्ट हो जाता है। मरतः ईइवर मौर परलोक मनाना पागलपन है।” 

अजुन ने कहा--“भगवन्‌ ! जब आसुरी सम्पदा वाले 
“नास्तिक लोग ईश्वर का अस्तित्व हो मानेगे, तो कारण के 
बिना तो कार्य की उत्पत्ति होती हो बही, फिर थे जगत्‌ का 
,कारण किसे मानते होगे ? 

भागवानर ने कहा-- थे नास्तिक लोग जगत्‌ का कारण मानने 
को आवश्यकता हो नही समभते। इनका कहना है यह जगत्‌ 
तो दो वस्तुओ के सयोग से स्वत. ही हो जाता है जैसे पुरुष 
भर खी दोवो मे मन में काम बासना उत्पन्न हुई। उस 
काम वासना से प्रेरित होकर दोनो का सयोग हो मया । 
उससे ही जीव उत्पन्न हो गया। शरीर बन गया । दे काम 
को ही जयत्‌ का बारण मातते हैं। जब यह काम से ही 
“उत्पन्न हुप्ला है, तो कामोपभोग ही इसका अन्तिम लक्ष्य 
होना चाहिये । शरीर के नष्ट होने पर जीव या चेतना भी नष्ट 
“हो जातो है। अत, जब तक थोबेलमथे्ट कामो का उपभोग 


६० श्री भागवत दर्शन मापवती कथा, खण्ड ८० 


करता रहे । उनके मत मे जीव का चरम लक्ष्य भोगो की प्रापि 
ही है। भोगो की प्राप्ति के अतिरिक्त इसका हेतु और कुछ भी 
नही है। ये जो आस्तिक लोग मानते हैं, इससे इस वस्तु की 
उत्पत्ति हुई, इससे उसकी उत्पति हुई। पहिले सूल प्रकृति है, 
फिर विक्कति हुई । प्राकाश हुआ आकाश से वायु वायु से तेज, 
तेज सें जल, जल से पृथ्वी । ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये संसार 
की सब वस्तुये स्वतः अपने आप हो गयी | काम के अतिरिक्त 
दूसरी कोई परम्परा नही । सबका हेतु एक मात्र काम है। ये 
आहुरी प्रकृति वाले काम को सर्वोपरि मानते हैं ।” 

अजुन ने पूछा--''ऐसे आसुरी प्रकृति के पुरुषो को तो इस 
ससार मे उत्पन्न ही नही होना चाहिये। ये ईश्वर को भीं नहीं 
मानते, परलोक को भी नही मानते, काम को ही सब कुछ समभति 
हैं, तो इनके उत्पन्न होने का प्रयोजन ही क्या है?” 

सूतजी कहते हैँ---' मुनियो ! अजु न कै इस प्रश्न का भगवान्‌ 
जो उत्तर देंगे उसका वर्णन मैं भागे करूँगा 1” 


छप्पय 
ईश्वर बिनु जग सयो नही सम्बन्ध जतावे। 
असुर प्रति के पुरुप काम छू हतु बताक॥ 
नहीं प्रतिष्ठा जासु असत है सकल शा अम। 
इरवर, धम, अधर्म छोक, परलोक व्यरय श्रम || 
तातो हैं निश्चिन्त सय, साओ मीय्रो सुल करो। 
काम वासना पूण करि, जंस वसं प्रिय उद्रहिँ मरो |£ 


Ce 


“आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (३) 
[5] 


एतां दष्टिमचप्टम्प नध्ठात््मानोंउल्पबुद्धपः । 
अमबन्युयुग्रकरर्साण; चायाय जगतोऽहिताः ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूर दम्भमानमदान्विताः 1 
मोहादयृहीतासवग्ाह्मवर्तन्तेऽशुचित्रता ॥ 


[श्री भा० पी० १६ म० ६, 2० श्लोक)? 


छप्पय 
रेते वे जज्ञान भाव भें भारित प्रानी। 
अवलस्वत अज्ञान करे -भूरख अज्ञानी ॥ 
नष्टात्मा मतिमन्द अल्प थी पर-भपकारी | 
उत्ति रास द्वेष होहि चे पर-उपकारी॥। 
इसि रहे तिनिकी मलिन, करें करम पे मूर "अति । 
भलो होहि तिनते च कछु, फरे सदा जग को वह्हित ॥ 





क इस सिद्धाल को आलकर फि तष्टाइमा अस्पदुद्धि भहितकारी 
शप्रकर्म करने वाले देष्रल गत्‌ का म्सत्माधाश करने को ही पदा नहोले 


हैं षइ" 

ले दम्भी भौर प्रभिमएली पुरुष दुष्यूर/काम,मप आभ्य सेकर,नमोह 
-दारा प्रत्‌ सिदाचो को ग्रहृण करके सअशुन्नि अवर्णो डे श्ुक्तःहुए 
चोक-अ्यवहार करते हूँ )।१०॥ 


६२ श्री भागवत दर्शन भागवतो कथा, खण्ड ८० 


जहाँ काम है वहाँ राम नही रहते, जहाँ राम हैं वहाँ काम 
की दाल नही गलती । काम मे और राम मे परस्पर बेर है। 
राम की उपासना मे प्रेम है, त्याग है, श्रपनापन हैं, सरलता है, 
शुचिता है। इसके विपरीत काम को उपासना मे द्वप है; अठि 
है, घृणा है, दम्म है, मान, मत्सर मद तथा पवित्रता है । ऐमा 
यह काम लोगो की बुद्धि को विपरीत करता है। 


राम अपने पिता के, माता के भाइयो और परिजन पुरजनो 
के साथ रहते थे, सब उन्हे प्राणो से भो भ्रधिक प्यार करते थे, 
राजीव लोचन राम सभी के नयनो के तारे थे, वे जगत्‌ के उजि- 
यारे थे, सबके रखवारे थे। विश्वामितर मुनि के निकट कामी 
असुर आते उनके कार्यो मे विघ्न डालत। इसलिये विश्न डालते 
कि उनके मन मे मो कामना थी। कामना वाले को ही वाम 
आकर सताता है, जो अभिमान वश स्वय ही अपने पुरुषार्थ से 
बाम को भगाना चाहता हे, उसके फाम मे काम भ्राकर विघ्न 
डालता ही है। जो अपने पुरुपाथ का भ्रमिमान व्यागकर रामको 
लावर प्रपने यहाँ विठा लेता है तो राम उसकी रक्षा करते हैं! 
राम को देखकर काम भौर कामलोलुप भ्रसुर भाग जाते हैं। 
विश्वामित्र मुनि जब तक अपने अम्िकान से प्रयत्न उरते रहे, तब 
तक कही काम वा माई क्रोध आ गया, उसके वशीभूत होकर 
वसिष्ठजी के पुत्रा को मार डाला त्रिशकु वा प्रविहित यज्ञ कराने, 
काम का भाई घहँकार प्रा गया, बही बाम ने मेनका भेज दी उससे 
शङुन्तला हो गयी, बही घृताची श्रा गयी। जब उन्होने श्रपना 
श्रमिमान छोडरर राम को नांतर उन्हें धपती रक्षा वा भार 
सौंप दिया वहाँ सब काम पूर्ण हो गये। कामलोलुप पभसुर मी 
आग गये यज्ञ मी एण हो गया । राम तो राछिशाली पाहले हो 


झासुरी प्रकृति वाले पुरुषों बा स्वभाव (३) षरे 


से थे, उनकी शक्ति प्रत्यक्ष प्रकट हो गयो । उनकी शक्ति के प्रभाव 
से सभी भाई शक्तिवान्‌ दन गमे । 

काम पुरुपो मे ही घुसकर श्रनर्थे करता हो सो बात नही, वह 
स्त्रियों का भी सर्वनाश करता है । वह कुब्जा के श्ौर केयी के 
हृदय से घुस गया 1 राम ने सोचा मेरे घर मे वाम का प्रवेश हो 
गया हे, श्रव में यहाँ नही रहूंगा | क्योकि राम झोर काम सग- 
सँग नही रह सकत । राम काम के कारण कानन मे चले गये | 
वहाँ राम को शक्तिहीन करने कामी रावण दम्भ, मान, मद और 
कपट का आश्रय लेकर उनकी शक्ति को हर ले गया। शक्ति को 
क्या ले जा सका था, शक्ति को छाया को ले गया । राम नै वंश 
सहित, जाकर उसका नाश कर दिया। काम ऐसे ही ऋर काये 
कराया करता है । 

श्रव प्रश्न यह है, कि जो काम ऐसे ऐसे ऋर वार्य कराता 
है, उसकी उत्पत्ति ही विधाता ने वयो की ? क 

विधाता ने काम की उत्पत्ति इसलिये को कि प्रकृति का नियम 
है, जो उत्पन्न होगा उसका नाश श्रवश्य होगा । जन्म शरोर मृत्यु 
का समातन सग है। मृत्यु होती है प्रमाद से। प्रमाद काम का 
भाई ही है, अत. कामलोलुप आसुरी प्रकृति के पुरुषों की उत्पत्ति 
जगत्‌ के नाश के लियेंही होती है। यदि श्रधर्म श्रोर उसकी 
संताने वाम, कोष, लोभ, मोह, मद और मत्सर झादि न होत 
तो जगत्‌ का नाश कसे होता, राम उत्पन्न ही कथो होते। राम 
तो घम की सस्थापना के लिये और काम रहित साघु पुरुषो के 
सरक्षण के लिये उत्पन्न होते हैं । जब अ्रचमे ही न होगा, तो धर्म 
की संस्थापना का प्रशन ही नही उठता । सस्थापना तो उसी की, की 
जाती हैलो न हो या दुर्बल पड गया हो थोर काम रहित साघुग्री 
का सरदाण तभी समव है, जब उन्हे कामलोलुप असुर झा घाकरः 


द्र हो भागवत दुर्शन आगमती अषा, ख़ष्फ ० 


अष्ट दें 1 जब प्धमें बढेगा तभी तो जगत का जाहा होगा । गव 
की रक्षा के लिये हो राम प्रकट होगे} भवः इन अपुरो का, 
आसुरी प्रकृति के जीवो का जन्म जगत्‌ के अहित के लिये 
तथा साधु पुग्यो को भगवान पर विश्वास बढाने के ही तिमित 
होता है । 

जिन साघु युरुपो का अतिम उद्देश्य राम की प्राप्ति है, उनका 

जीवन शान्मिप्रद सुख ओर निरापद होता है, जिन भ्रमु क्रे 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य कम -हो है वहाँ लूट पाट, चोरो, हिसा, 
-दम्भ, छल कपर इन्ही सबका बोल बाला होता है । भरत राम 
के प्रिय थे शत. देवसन भी जिस समृद्धि को तरसते ऐम 
समृद्धिशाली सज्य की झोर, कामोपभोग की इतनी सामप्नियो 
की भोर, पिता द्वारा प्राप्त होने पर भी उनकी प्रोर आँख उठ्राक्रर 
-नही देखा, क्योकि उनक्ने ओवन का लक्ष्य राम की शप्रासि था। 
चे राम से प्रेम करते थे । 

“इसके बिपरीत जो क्राम प्रिय है, क्राम को प्राप्ति ही जिनके 
जीवन का लक्ष्य है, फिर वह चाहें त्रिलोकेश इन्द्र छी षयो भड़ी 
उसे सदा दूसरी से भय बना रहता है, पे ब्रह्महत्या, पिए हत्या, 
-आठुहत्या तक करने मेज्सकोन्र नही होता । देवराज इन्द्र से लेकर 
यवन राजाभो तक काम भोग हो जोवन का ज्लक्ष्म है उनके जीवन 
पर एक विहगम दृष्टि डालिम । राज्म क्रे लिये हिसो ने पिता का 
वघ क़रके राज्य अहण किया, किन्ही से भाइयों का तव किया ! 
उनका समस्त जीवन अशान्ति ही मे बोता । -उनके द्वारा जगत्‌ 
जा श्रहित ही हुप्ना । 

सूतजी कहते हैं-“मुक्तियों | जन्न अर्जुन ने तल्ला इन 
"बासुरी प्रकृति वाले पुरुषो का जन्म ही क्यो हुआ ?” तब झगरातस्‌ 
उसका उत्तदते द्वुए, कहने सगे--“भजु/त (“इन आसुरी कति 


आसुरी प्रकृति वाले पुरुषो का स्वभाव (३) ६५ 


वाले पुरुषों का-घमें के शत्रुओ्नों का-जन्म जगत्‌ के नाश के लिये 
ही होता है 1" 
भजुन ने कहा -- “जगत्‌ के नाश को क्या झावश्यता है ?” 
भगवान्‌ ते कहा-“यह तो सतातन नियम है जो उत्पन्न 
होगा, उसका नाश भो अवश्य होगा | जब यह जगत्‌ उत्पन्न होता 
है तो उसका विनाश भी आवश्यक है। इन झासुरी प्रकृति वाले 
“पुरुपो के कृत्यो से ही जगत्‌ का विनाश होता है।” 
भ्रजु न ने पूछा--थे जगत्‌ के विनाश के हेतु भूत ऐसे कोन- 
कौन से कार्य करते हैं ।” ३ 
भगवान्‌ ने कहा--“बात यह है, कि ये भासुरी प्रकृति के पुरुष 
परमेश्वर, परलोक, शास्म, वेदादि को तो मानते नही । कामोप; 
भोग को ही परम पुरुषार्थ मानते हे भतः इस दृष्टि का आश्रय 
लेकर थे परलोक सम्बन्धी जितने यज्ञ, दान, तपादि साघव हैं, 
उत साधतो से तो पतित हो जाते हैं। इनकी बुद्धि विशाल तो 
होती नही, क्योकि काम भोग तो अल्प सुख है, ब्रह्म -सुख महान 
सुख है अट्प मे शाति सुख होता नही। काम को ही जीवन का 
चरम लक्ष्य मानने के कारण इनकी बुद्धि झल्प हो जाती है। 
फिर ये काम प्राप्ति के लिये हिसा, व्यभिचार, लूट पाट भादि 
उग्र कार्यो को करते रहते है। इस प्रकार इनके समस्त कार्य 
सपार फे भहित के ही निमित्त होते हैं । मर बर भी ये क्र कर्मा 
प्राणियो को क्लेश पहुँचाने वाले सिह व्याध, सपे, विच्छू आदि 
ऋर कर्मा होते हैं। फिर बदाचित्‌ मनुष्य योनि मे भी श्राते हैं तो 
जन्म से ही करर कर्मौ' मे इनकी स्वाभाविकी प्रवृत्ति होती है ।” 
पञुत ने पुछा--“मनुष्य योनि मे प्राणों का झहित किस 
अकार कर सकते हैं 1? र हक i 
४ 
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भगवान्‌ ने कहा-- देखो, इनका मुख्य उद्देश्य होता है, 
कामोपभोग । ये काम को वासनाये इतनी दुष्पूर है, कि इतवी 
कमी शाति होतो ही तही इनका जितना ही उपभोग करो उतनी 
ही इच्छाये झोर बढती ही जाती हैं। जव इच्छानुसार काम 
सामग्रियाँ प्राप्त नही होतीं तो दम्म का आशय लेते है। विदान 
नही हैं फिर भी अपने को विद्वान्‌ प्रकट करते हैं। महात्मा नही 
है फिर भा दूसरा को ठगने के लिये अपने को महात्मा प्रकट 
करते हैं। इसी का नाम दम्म है! इससे अभिमान बढवा है पते 
को आरो से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। इससे मद हो जाता है । मद 
मे मदमाते बनकर झोरो का तिरस्कार करने लगते है। भञ्चान- 
वश मिथ्या सिद्धान्ता को ग्रहण करके उनका प्रचार प्रसार करते 
हे, शाख विरुद्ध आचरण वरते हैं । मोहवश असद्‌ वातो का आग्रह 
करते हैं । वे व्रत प्रनुष्ठान से रहित होते हैं ।” 

असुन ने पूछा “इन थासुरी प्रकृति वालो का कोई तो ब्रत 
होता ही होगा 1” 

भगवानु ने क्हा--/हाँ, इन लोगो का एक ही व्रत होता है 
शुचि रहना । स्मशान मे क्षूद्र देवतामओो को उपासना वरते हें 1 
मृतको का मास, सुरा घा सेवन करते हें। जहाँ तहाँ खा लेते हैं, 
इन्हें उच्प्टि प्रनुथ्दिष्ट का कोई विचार नहीं होता। ये वाम 
भोग जेसे अधिराधिक प्राप्त हो सके, इसी के लिय प्रयत्नशील 
रहते हैं ।” 

सूतजी वहते है--मुनिपो ! अमो भगवान्‌ घासुरी प्रकृति 
घाले पुरषो के स्वभाव के सम्बन्ध में झोौर मी वहुत सी बाते 
बतावे गे, उन सबको मैं क्रमश थाप सबको बनाऊँगा, इन सबके 
बताने का एक मात्र हेतु यही है, वि देती प्रकृति के साधको को 
इन यामो से सदा बचते ही रहना चाहिये। फ़ूय-फूजकर पेर 
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रखना चाहिये, कि कही श्रज्ञान में भी प्रासुरो सम्पद को कोई 
बात हमारे जीवन मे न भाते पावे ।” 
क छप्पय 
कर सदा ही दम्भ साधु को केप बनावें। 
मढ में बनि उन्मत्त मान हित वे मरि जायें ॥ 
करें कामना व्यर॒व नहीं जो पूरी होपँ। 
यहि जिया सिदान्त आयु सव व्यरयर्हिं खोबें॥ 
जिनि फो जत ही है अशुचि, सकल चरन अष्ट हुँ। 
विचरत स्रव सत्तार में, सदाचार तें नष्ट; हैं॥ 


३ 


आशसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (४) 
[a]. 


चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निह्चिताः ॥ 
आशापाशशतेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः | 


ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथसञ्चयान्‌ ॥® 
(स्री भग० गी० १६ भ० ११, १२ श्लो०) 


छप्पय 
चिन्ता में नित मर्न अन्त जिमिको नहि होवें । 
रहै मृत्यु परियन्त' दुर्सित चिन्तित निवरोबं ॥ 
भोगे भोगनिं सतत होहि नहि तति कहुँ तिन। 
सोगनि कू ही सार समुझि सेवत है निरि दिन॥ 
इन्द्रिनि के जो विषय है, ये मिलि जावें ती सुदित । 
है सूख इतनो ई जगत, निरचय यह मानत सतत। 


# वे प्रलय पर्यन्त रहने वाली अनन्त चिन्ताभ्रो मे डूबे हुए तथा 
कामोपसोगो मे हो लिन रहते हैं। वे मानते हैं ससारी मोग ही सब 
कुछ हैं ॥११॥ 

सेक्डो धाशाम्मीं की पाश से बंधे हुए वे काम, क्रोध मे परायण 
केबल विषय भोगों की पूर्ति मे ही निमित्त प्रन्याय से घनादिको वो 
सचित करने की चेष्टा मरते हैं ॥ १२॥ 
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कितना भी बडा गडरा हो, प्रयत्त ,करने पर समय पाकर वह 
भी पाटा जा सकता है, उत्कट प्रयत्न करने पर भ्रमाध अपार 
कहा जाने वाला समुद्र भी शोपा जा सकता है, किन्तु यह दृष्णा- 
रूपी महान्‌ गढहा कमी मी नही पाटा जा सकता। यह दृष्णा- 
रूपी सागर के पार आज तक कोई भोगी नहो जा सका । कामो- 
पभोग को तृष्णा ऐसी है जिसकी पूति कभी होती नही । 
एक आदमी अत्यन्त ही दुखी था। उसको ससार मे कोई 
सी सुख नही था, खाने को कभी भरपेट अन्न नही मिलता या! 
एक बार यमराज से उसकी भेंट ही गयी ) यमराज ने कहा-- 
“अरे, तू यहाँ इतने बलेश बयों उठा रहा है, मेरे साथ मेरे छोक 
में चल, वहाँ इन सब चिताओ से छुटकारा पा जायगा ।”- 
उस आदमी ने कहा-“यमराज ! मुझे आपके लोक में 
चलने में कोई आपत्ति नही, किन्तु मैं उस सुख का अनुभव 
करना चाहता हूँ, कि लोग दोनों समय , पेटभर के अन्न -खाकर 
किस प्रकार सुख की नीद सोते है” - ; Dr 
यमराज ने कहा--“अच्छी बात है, कल से तुम्हें दोनों समय 
सुन्दर स्वादिष्ट पेट भर फे भोजन मिला करेगा ।” 
यह कहकर यमराज चले गये। थोड़े दिनों के पश्चात्‌ 
यमराज पुनः आये उन्होंने कहा--/अब ,तो तुम्हे अनुभव हो 
गया, कि दोनों समय पेट भर के अन्न खाकर सोने मे वया आतस्द 
है, अब तो तुम इस सुख का उपभोग कर चुके, अब मेरे लोक को 
मेरे साथ चलो ।” न न 


तब उपने कहा--"दोनो समय पेट भर कर भोजन तो मिल 


जाता है, किन्तु दूसरो के द्वार पर झपमान पूर्वक मिलता है, 
अब मेरो दो इच्छायें ओर हैं। . - ; 


पु 


यमराज ने पूछा-“वे दो इच्छायें कोन-कोन सी ही हैं? 9, | 


१८ क्यु के 
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उसने कहा--"मुझे अपने ही घर पर सम्मान पूर्वक भर पेट 
भोजन मिले 1! 

यमराज ने कहा--”मअच्छा ऐसा हो होगा ।” 

यह कह कर यमराज चले गये। कुछ दिन पश्चात्‌ पुः 
यमराज ने चलने को कहा, तव उसने कहा --“बस, श्रव मेरी 
चार इच्छायें और हैं। घर तो वन गया । परन्तु धर वाती 
के बिना घर कंसा “न गृह गृहमित्याह गृहणी गृहमुच्यते 1" 
घर को सार्थकता तो घर वाली से है । अतः मुझे घर वाली मिल 
जाय। वह सृन्दरी हो सुशीला हो, मेरी श्राञ्ञाकारणी हो और धर 
के कामों मे दक्ष हो ।” यमराज ने कहा अच्छा ऐसा ही होगा। 

कुछ दिन पश्चात्‌ पुनः यमराज आये उन्होंने कहा--'माई 
अब तो सब कुछ सुख' पा खिया गृहस्थ सुख का अनुभव कर 
लिया, भ्रव तो चली ।” हि 

उसने कहा--”मैं घलने को तँयार हुँ, केवळ आठ इच्छायें 
भेरो और हैं। (१) व्याह का फन संतानें हैं, अतः मेरे १० लड़के 
१० लडकियाँ हो जाये । (२) वे सभी सुन्दर सुशील हो (३) उनके 
निर्वाह के लिये यधेष्ट घन हो । (४) मेरा शरीर निर्वल होने 
रूगा है उसमें यथेप्ट वल मा जाय (५) जाजकल मुझे पेट का 
रोग हो गया है, गहु दूर हो जाय, (६) घर मे कोई वाहन नहीं है 
एक घोड़ा हो जाय । (७) एक आादर्मी ने घर के ऊपर एक 
भभियोग चला दिया है उसमे मेरी जोत हो जाय! (८) एक 
मेरा शत्रु हो गया है वह नष्ट हो जाय ।” ति 

यमराज ने कहा--“घच्छा ऐसा हो होया।” 

कुछ दिन पश्चात्‌ फिर यमराज जाये ओर बोले--“अब तो 
सब कुछ देख सुन लिये समस्त कामोपमोगो का सुख लुट लिया 
अव तो चलो।” ७: 


प्रासुरी प्रकृति वाले पुरुषो का स्वभाव (४) ७१ 


तब वह निराश होकर बोला--"अजी, महाराज भव चलने 

का अवसर कहाँ हैं ? लड़कियों के विवाह की चिता आठौं प्रहर 
"लगी रहती है, लड़के भी अमी कुमारे हैं । छोटे लड़के पढे यहीँ! 
बड़े मुर्ख निकल गये, वे नित्य लडाई करते हैं। एक के स्थान पर 
संकडो राज द्वार में अभियोग चल रहे हैं। घोड़ी बीमार हो 
गयी है, गो ब्याई थी, उसकी चछिया मर गई है, एक अन्न का 
व्यापार किया या, उसमे घाटा हो गया है। शरीर में एक नही 
अनेको व्याधियाँ उत्पन्न हो गयी हैं। भोजन पचता नही, नीद 
माती नही, खासी की प्रवलता है, विना हाथ टेके उठ नही 
सकता, कमर झुक गयी है, वाल सब सफेद हो गये हैं। जो 
मित्र थे, वे शत्रु बन गये हैं, संसार में कृतज्ता तो रही ही नही । 
-जीवनमर जिनके साथ उपकार किया चे ही मारने को घुम रहे हैं। 
लड़का लड़को लाजी-लाजी कहकर लालाजो-लालाजो पुकारती 

हैं; जीवन भर देते रहो, एक दिनन दो तो पिछला किया 
कराया सब स्वाहा । जो भाता है कोइ न कोई स्वार्थ लेकर ही 

आता है, निस्वार्थ कोई दिखाई ही नही देता । इतनी चितायें 

देरे रहती हैं कि मन सदा सवंदा अशान्त बना रहत्ता दै । पहिले 

घन नही था, घन की चिन्ता लगी रहती थी, जब घन औं गया 

तो उसे बढाने को सर्वदा चिता लगी रहती है, बढे हुए घन 

की रक्षा की चिन्ता रात्रि दिन सताती रहती है। कही राजा 

को पता चल गया तो राजकरन लगा दे, अतः धन को गप्त 

रखने की चिन्ता, कही चोर न ले जायो उसकी चिन्ता, कही 
आगन लग जाय उसकी चिन्ता, तन की, भन की, घन की, 

स्वजन परिजनों की, खी, पुत्र, पु्नो परिवार की, भूमि बाग 

चगीचा की, वाहन पशु पक्षियों की, बलवान्‌ शत्रुओं की, नीच 

पुरुष निन्दको को, समे सम्बन्धियो की न जाने कितनी अगणित 
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चिन्ताये रात्रि दिन व्यग्र बनाये रहती है ये चिन्ताये उत्तरोत्तर 
वढती हो जाती हैं, इनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय नही। 
“महाराज, मुझे आपके साथ चलने का मी ततिक भी प्रवकाश 
नहो, मुझे क्षमाकर दीजिये ।” जब चिन्ताये कम हो जाय॑गी, 
मेरो सभी इच्दाये पुर्ण हो जायंगी, तव आपके साथ चलने की 
चात पर निश्चिन्त होकर विचार करूंगा ।” 

यमराज ने कहा 'ये चिन्ताये कभी भी कम न होगी, 
अपितु उत्तरोत्तर बढतो हो जायंगी । चाहें जितने भोगो को 
भोगते जाओ इच्छाये कभी पूर्ण नही होने की, भोगेच्छाओो का 
कमी अन्त नही। भायाये कभी पुरी नही होने की। घन से 
कभी भी तृप्ति नहो होने को । शौर मेरे साथ जानेको आप 
स्वेच्छा से कभी भी तयार न होगे । पहिले तो कहते थे, अब 
चलु गा, तव चलूगा । अब कहते हो, समस्त इच्छाश्रो की पूर्ति 
होने के अनन्तर भी घलू'गा मही। इस विषय पर विचार 
करू गा। सो, तुम इच्छा से नही चलते हो, तो मैं तुम्हे बलाद्‌ 
अपने साथ लिय जाता हुँ । चिन्ताये तो प्रपरिमित हैँ इनका 
अन्त नही । लो, मैं तुम्हे बल पूर्वक लिये जाता हूं ।” ऐसा कह 
कर यमराज उसे अनन्त भ्राशाओ भीर भोगेच्छाओ के साथ 
ही ले गये। ये आशाये और भोग वासनाये ही उसे वार- 
वार जन्म लेने ओर मरने के लिये विवश करती है, जहाँ 
यह भाँति-माँति की यातनाओ को उठाता रहता है फिर भी 
यह कामो उनसे उपराम नही हाता! पुन -पुन जम्म सेता है, 
मरता है, और नाना यातनाओ को झेलता है।” 

सूतजी बहते हैं--' मुनियो ! आुरी प्रकृति वाले पुएपो के 
स्वमाव का वर्णन करते हुए भगवानु अर्जुन से आगे कह्‌ रहे 

पा भजन । ये धासुरी अक्ति के पुरुप भनन्त चिन्ताओ में 
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सदा निमग्न बने रहते हैं ।” 

अर्जून ने पूछा--“यें सब की सब चिम्ताये' इस प्राणी की 
कभी पूरी भी होती हैं?” ८: 

भगवान्‌ ते कहा--"मे अपरिमित्त चिन्ताये' मरण पर्यन्त 
भी कभी पूरी नही होती । गै आसुरी भ्रकृत्ति के पुरुष भनन्‍्त 
चिन्ताओ मे ही घुल घुलकर मन्त मै इनको साथ लिये हुए ही 
मर जाते हैँ।” 

अर्जुन ने पूछा-"ये इतनी चिन्ताये क्यो किया करते हैं?" 

अगवान, ने कहा-“इसलिये करते हैं, कि ये इन संसारी 
दीखने वाले विषय भोगो को ही परम पुरुपार्थ मानते हैं। वे 
कहते हैं, संसारी सुख हो वास्तविक सुख है । यही सर्वस्व है यद्दी 
सब कुछ है। शरोर का अन्त हो जाने पर फिर कोई भोक्ता ही 
न रहेगा 1” 

अर्जुन ने कहा--“जो लोग विषमो का उपभोग करते हैं 
उनकी इच्छा बढ जाय, तो एक बात मी हे, किन्तु जिन्होंने 
बहुत से काम भोगों का उपभोग भी नही किया है, वे दुखी बयों 
रहते हैं ।” ॥ 

र भगवान, ने कहा--/जो विषयों का उपभोग करते हैं उनको 
अधिकाधिक दृष्णा बढ़ती जाती है, उनको श्रपार तृष्णा की धूति 
नही होत्ती अतः वे तो इसलिये दुरी होती हैं ओर जिन लोगों 
ने बहुत से भोग भोगे नही हें, दूसरों को उन्हें भोगते हुए देखते हैं, 
तो उनके मन में भो उन्हें भोगने की आशा जागृत हों जाती है, बह 
आशा ही उनके लिये दुःख की फसरी बन जाती है, एक प्रकार का 
आशा का पाश रूप जाल बन जाता है, उस जाल मे जकड़े 
हुए आशा रूप पाश में फंसे हुए वे छटपटाते रहते हैं। जब उनकी 
कामता की पूर्ति नही होती तो उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो 


७४ श्री भागवत दर्शन मागवती कषा, सण्ड ८० 


जाता है । वह तो हमसे छोटा होने पर भी उतने मोग्य पदार्षों 
का उपभोग कर रहा है, हम इनसे वचित बयों रहेँ । सोचते" 
सोचते उसकी बुद्धि में यह यात थाती है, कि उसके पास धन" 
प्रधिक हे । हम भी घन ययों न एकत्रित करें। उसमे घने 
अन्याय से एकत्रित किया है, धतः मैं भी अन्याय से ही धन 
राशियों को एकत्रित करने का प्रयतन कहूँ 1” मतः वह अन्याय 
से घन एकत्रित करने का प्रयत्न करता है । 
धजुन ने पूछा--“मगवन्‌ ! ये काम क्रोध परायण कामी 
पुरुष बया सोचते रहते होगे । घन की तृष्णा से अभिमुत ये पुरुष 
अया विचारते रहते होंगे । केसे-्फंसे मनो राज्यों को कल्पना 
करते रहते होंगे ?” 
सुतजी कहते हैं--“मुनियों भर्जन के पूछने पर भगवान 
अब उस मनो राज्य का वर्णन करेगे जिसको कल्पना भासुरी 
अकति के पुरुप करते रहते हैं 1" 
छष्पय 
आशा-फंपरि अमित बंधे तिनि में अच्चानी । 
मोई कूँ सब बिषय मिलें मन में यह रानी ॥ 
चिन्ता कामति करें काम कू सब कछु मानें। 
कोष परायन होहि रात्र, सवई कू जागें॥ 
विषयभोय भोगि निमित, करें अर्थ अन्याय त । 
चेष्टा संमह करन की, दूर रहें नित न्याय तो ॥ 


न्स 


आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (५) 
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इदमद्य मया लब्धमिस ग्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ 
अमी मया इतः शत्रुईनिष्ये चापरानपि । 
इश्परोऽहमह मोगी सिद्दोञ्द बलवान्सुणी ॥® 
(श्री भाग गो० १६ अ० १३, १४ इलोइ) 
छप्पप 
साच यह मिलि गयो '्राज घन मोकू माई । 
अबके करू र्र बहुत-सो किरि मिलि जाई ॥ 
आज मनोरथ पूर्ण भया यह पस्तु मिली अप। 
बह मिलि जारे काल्हि होहि इच्छा पूरी तब ॥ 
इतनो घन मम पास है, अब ह, कछु इच्छा रह | 
इतनो कलि है जाइगो, आयु सकल सगत गई | 
ॐ वे सोचते रहते हैं--ये मैंने प्राज उपलब्ध वर क्षिय । दग भती- 
रथ को वल प्राप्त वगा । यह घनतो मरे पाण हि और पिर 
होवेगा ५१३१। 


यह अभू तो मैते मार डाला भरव दूधरी को भी मार शू 
ईश्वर हूँ, मोगी है, सिद्ध हैँ, बलवान्‌ है, पुसो हूँ 1१1 
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एक तो स्वप्न होता है, एक माया होती है, भौर एक मनोरथ 
होता है । इन तीनो मे वस्तुएँ नही होती, किन्तु प्रत्यक्ष की भाँति 
अनुभव होता है । जाग्रत भौर सुपुप्ति के बीच की एक भवस्था 
होती है। उसमे न तो मनुष्य खुव प्रगादावस्था मे सोता ही रहता 
है न जागता ही रहता है । कुछ सोता हुआ कुछ जागता-सा रहता 

उसी अवस्थाका नाम स्वप्नावस्था है । उसमे भादमी सोता 
तो रहता है प्रयाग मे, श्रीर उप्ते हश्य बम्बई कलकत्ते के दीख्ते 
। कभी राजा बन जाता है, उसे हाथी, घोडा, ऊंट, बछडा, 

रथ बाहन सब प्रत्यक्ष दीखने लगते हैं। झपने को भोग भोगता 
हथा देखता है। कोई मारता है, दन्ड देता है, तो दुख होता है 
चदन, इन, माला बनिता की प्राप्ति मे हर्ष प्रोर सुख का अनुभव 
अत्यक्ष की भाँति करता है, किन्नु वास्तव मे जिन वस्त्रो को वह 
देखता है, बे सब मिथ्या हैं, उनका अस्तित्व नही । ग्ाँल खुलने 
पर वही भ्रपने को रोया पर पडा पाता है । 

मायावी पुरुप जो वस्तु नही है, उसे ही माया से प्रकट करके 
प्रत्यक्ष दिखा देत हे, ग्राम का समय नही है, आम बनाकर 
दिखादेगे चला देंगे, रुपया नही है, रुपये मंगा देंगे, ढेर लगा देंगे 1 
यदि उन्‌ पर ढेर रुपये होते तो वे एक पेसा क्यो माँगते फिरते । 
इसलिये माया से जो वे वस्तुएँ दिखाते हैं, सब श्रसत्‌ हैं। 

एक मनो राज्य होता है, एबान्त मे वेठकर मन के लट्टू खाता 
रहता है मन के रथ पर चढक्रर नाना भाँति के मनोरथ करता 
रहता है, में यह करूंगा, वह बरूगा। एक लडका एक सेर दूध 
एक हाडी मे बेचने जा रहा था, वह सोचता जाता था, यह दूध बिक 
जायगा, तो चार भाने के भ्राम मोल लूँगा । उन्हे गाँव मे जाकर 
चेच आ्राउँगा । चार प्राने के घाठ आने हो जायंगे । झाठ झाने 
की जामुन खरीदू'पा । उन्हे वेगा तो एक रुपया हो जायगा । 
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एक रुपये का गुड खरीदू'गा। उसे मेचकर दो रुपये की मिठाई 
खरीदू'गा । पेडे रखकर थाल मे ले जाऊंगा। इतने में ही एक 
कुत्ता आया । उसे देखकर वह अपा । दूध कां वतन सिर से गिरा 
“फुट गया । बह रोने लगा मेरे सब पेडे नष्ट ही गये । 

एक बुद्धिमान भादमी ने उसके रोने का कारण पूछा तो 
-उसने पेडो की बात बताई । 

आदमी ने कहय--"यहाँ तो एक भी पेडा नही । दूध फना 
हुग्रा है ।” 

लडके ने भ्रपने मनोरथो की बातें बताई तब उस भादमी ने 
कहा--“वे मनोरथ के पेडा मिथ्या थे, उनके लिये मत रो। 
आँख बंद करके फिर चाहे जितने ऐसे पेडो की कल्पना कर 
सकता है 1” 

मन के रय पर चढकर भ्रमण करने वाले बड़ी-बडी वल्पनायें 
'करने लगते हे। यह हो जायगा तो मैं यह कर ड लूंगा वह कर 
डालूँगा । इस प्रकार वे मन के मोदक खाते रहते हैं । आसुरी 
प्रकृति के पुरुष ही मिथ्या मनोरथों को बहुत करते हैं । 

कालनेमि जो असुर था, उसे देवासुर सग्राम मे भगवान्‌ विष्णु 
ने मार डाला था, उसका जीवात्मा ध्राकाश मे भ्रमण कर रहा 
था। एक समय मथुरा नरेश महाराज उग्रसेम की पत्नी अपने 
पिता के यहाँ स्वेच्डा से सखियो सहित विचर रही थी। उसी 
समय गोमिल नाम का एक मायावी भ्रसुर काम के वशीभूत 
होकर वहाँ झामा । वह उसके सौदर्य को देखकर आसक्त हो 
ज्यया । उसने माया से महाराज उग्रसेन का रूप बनाकर उससे 
संगम किया उसी समय कालनेमि का जोवात्मा उसके उदर मे 
अवेश कर गया। उपीसे कंश पैदा हुआ। कस पूर्वजन्म मे 
कालनेमि नाम का असुर ही या । अतः वह भी सासुरी प्रकृति 
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के पुरुषों के समान मिथ्या मनोरथ विया करता था । जव भ्रपते 
पिता को बलपूर्वक गद्दी से हटाकर उन्हें कारावास में डानकर 
स्व्यं राजा बन यथा घोर माधुर तया शूरसेन देशों पर शामन 
करने लगा, तव एक दिन नारदजी प्राये । उन्होंने मघ बता दिया 
नन्द के यहाँ जो बलराम भौर कृष्ण पल रहे, ये नन्र के पुत न 
होकर वसुदेवजी के पूग हैं, तेरे बाल हैं, तव उसने भू रजी को 
बुनाकर उनसे अपने मनोरथों को गाया सुनाई । 

बडे प्रेम मे अक्र्रजी को बुलाकर कस ने स्वार्थपशा अपना 
समस्त बनातटी प्रेम उनके ऊपर उडेल दिया। बड़े ही स्नेह से 
उनके हाथ को आपने हाय में लेकर उसे घीरे-वीरे प्यार से दबाते 
हुए कहने लगा-हे दानपते श्रक्ररजी | घाप दानियो मे श्रेष्ठ 
हैं परम उदार हैं। भापकी बुद्धि का क्या कहना है आप तो 
बुद्धिमानो मे थग्रगणय हैं, मेरे तो झाप सम्बन्ध मे, बुद्धि से, गुणा 
से सब प्रकार से परम भादरणीय हैं भापसे मेरा एक बहुत बडा 
काम है, धाप उमे कर दे' तो भापकी बडी कृपा हो । 

अक्र् रजी ने कहा--“राजन्‌ ! ऐसा फौन-पा कायं है, मेरे 
करने योग्य होगा, तो उसे मे अवश्य कर दूगा 1” 

कंस ने कहा--“बह काथ भापके ही करने योग्य है, प्रापके 
अतिरिक्त दूसरा कोई उमे कर ही नटी मकता! वात यह है, 
मित्रों से ही अपने मन का दुख सुख कहा जा सकता है। मै देखता 
हूँ भोजवशी शर वृष्णिवंशों यादवो में श्राप से बढकर मेरी 
मलाई करने वाला दूसरा कोई और है हो नहीं। जिस काम को 
मै कराना चाहता हूँ, वढ़ काम बढन बड़ा है यद्यपि मै बहुत 
सामथ्यंशानी हुँ, किन्तु जैमे इन्द्र समर्थ होने पर मो विष्णु की 
सहायता बिना कुछ भी नही कर सकता। इसी प्रकार मै भी 
भाषकी सहायता के बिना कुछ मी नही कर सकए ।'” 
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क्न रजी ने कहा--/पहिले कार्य तो बताइये मुझे करना 
क्या होगा ?” 

कंस ने क्हा--“यह बहुत गुप्त बात है, किसी के सम्मुख प्रकट 
करने की नही । आप नन्दजी के ब्रज मे जाये, वहाँ पर राम और 
कृष्ण नाम के वसुदेवजी के दो पुथ रहते है, उन्हे किसी भी प्रकार 
फुमलाकर यहाँ ले श्राप्रो । मेरा अपना निजो रथ लेते जाग्रो, 
उसी पर बिठाकर उन्हे जसे बने तैम ले घाग्रो ।” 

धक, रजो ने पुछा-- क्या करोगे, उन दोनो बालको का?” 

कस ने घीरे स उनके कान मे कहा--“देवताझो ने विष्णु से 
सम्मति करके उन्हे मेरी मृत्यु का कारणा निश्चित किया है। प्रत: 
यज्ञ देखने के बहाने स नन्दादि समस्त गोपो सहित उन्हे यहाँ ले 
आघ्रो ।” 

अक्र र ने पूछा-“यहाँ बुलाकर उनका क्या करोगे ?” 

कस ने चारो ओर शकित दृष्टि से देखकर शर्ने:-शर्मे कहना 
थारम्म किया-मै उन्हे यहाँ बुनचाकर मरवा डालूँमा । मेने उनकी 
मृत्यु के बडे-बडे विधान बना रखे हैं पहिले तो उन्हे कुबलयापोड 
हाथी मे ही मरवा डालूँगा । यदि हाथो से बदाचित बच गये, तो 
मेरे बडे-बडे मुष्टिक चाणूर, शन तोषल शादि नामी-नामी मल्ल 
हैं, उनके द्वारा भरवा डासूँगा । उनके मरते ही हमारो चाँदो ही 
चाँदी है। उनके मरते हो वसुदेव तथा दूसरे उनके सम्बन्धी 
शौकाकुन होकर झापसे भाप ही मर जायंगे। न मरेंगे तो मैं 
उन्हें अपने हाथो मे मार डातलूँगर । मेरा बुढा बाप भी मुभसे 
बडा द्रप रखता है, वह भीतर ही भीतर मेरे शात्रुप्रो से मिला 
रहता है, उमे भी मै मार डालुँगा । चत, ये ही सब हमारे वोच भे 
कटक है। जहाँ ये मरे छि फिर हमारी तुम्हारी भ्रानन्द सेछना 
घुटा करेगा । फिर हमारा कोई चाल मी चाँका नहीं कर सकता । 


० थो मागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ८० 


संवार में सबसे श्रेष्ठ शुरवीर जरासंघ तो मेरे सगे समुर ही हैं 
से तो कोई भय की वात हो नहीं । द्विविद वानरराज मेरा 
मित्र है, शम्बरासु र, वाणासुर, नरकाधुर से सब मेरे सुहृद ही हँ, 
इन सबको सहायता से में निष्कंटक पृथ्वी का एक छत्र राजा वन 
जाऊँगा, भौर तुम्हे ही प्रपना सच्चा सहायक वनाऊगा। भपकों 
अपना परम हितयी समझकर ही मैने श्रपनी समस्त गुप्त योज 
नाये आपको बतादी हैं। वहाँ इन बातों को प्रकट करने की 
आवश्यकता नही । उन्हें तो श्राप यज्ञ दिखाने के बहाने ही लिवा 
लाव । यहाँ धराने पर झपनो समस्त योजनाग्रं को सफल कर 
लेंगे [र 
इस पर अरजी ने इतना ही कहा--“राजवु ! झापने-प्रपने 
भन से जो सोवा होया अपनी बुद्धि के अनुसार ठाक हा सोवा 
होगा । यह मनुष्य बड़े-बड़े मनारथां के पुल बाँधता रहता है। 
परन्तु उत्ते दवेच्या--प्रारव्पर भोगों-का पता नही रहता कि देव 
क्या करना चाहता है। कमी तो मनुष्य का सोचा सत्य हो जाता 
» कभा मनोरथ, मनोरथ हा रहं जाते हैं, समस्त योजनाय 
असफनता के गत में गिर जातो है। जो भो हो मे श्रापको श्रा 
का पालन करू'गा ही 1” 
वात यह है, कि ये प्रासुरी प्रकृति के पुरुष रात्रि दिन मतो" 
रथो पर मनारथ करते ह रहते हैं। मन के मोदक खाते ही 
रहते हैं। देव इनके मनोरथा का विफन बनाते रहते हैं । 
सुता कहत हैं--' मुनियो ! अजु'न के पूछने पर भगवान्‌ 
भातुरी प्रकृति के पुरुष क्या सोचते रहते हैं, उसका वणंन करते 
इए भगवानु कहते हे भजु न! य म्रासुरी प्रकृति के कर पुरष 
रात्रि दन यही सोचते रदत हैँ--“आज मेने अ्रपते प्रबल पुरु 
"पाथ से यह घन तो प्राप्त कर लिया । इसे पाने की दुसरे की 


आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वमाव (५) 001 


सामर्थ्यं नही थी, मैंने धरनी बुद्धि से सोचकर ऐसे अमोघ एपाय 
क्यि कि वह धनराशि मुझे मिल ही गयी । प्रब मेरे मन पर 
झप्तुक घन भ्रोर चढा है, उसे प्राप्त कर लूँ तो मेरा मन सन्तुष्ट हो 
जाय। उसे भी मैं पमे बुद्धिबल से भ्रवश्य ही प्राप्त कर जुँगा । 
यह घन तो भा ही गया, यह तो मेरा हो ही गया, अब उसकी 
ही कसर श्रौर है सो उसे भो निश्चय ही मे प्राप्त कर छूँगा । परन्तु 
एक बात है, मेरे मनोरथो मे अमुक आदमी विध्व डालता था, 
उपे तो मैंने मृत्यु के घाट उतार दिया! अब वे कुद लोग और 
ह गये हैं, वे भेरे कार्यो मे रोडा अटकाते हैं। वे मेरी सफलता 
के पथ के कंटक बने हुए हैं। उनको भी मारकर-उन्हें भी मृत्यु 
के घाट उतारकर-प्रपने पथ को निष्कटक बना लूँगा। मेरा 
विरोध करके कोई जीवित बच जाय, यह अठछभव है। सबको 
मार गिराऊंगा, सभी को यभपुरी का द्वार दिखाऊगा। तुम 
"पूछ सकते हो, कि श्राप इतने सब प्रबल प्रतापी शत्रुप्रो को 
एक साथ कंसे मार सकते हो ?” तो तुम मेरी घोर से निश्चिन्त 
-रहो 1 अमी तुम मेरे प्रचल पराक्रम और श्रसहनीय तेज के 
सम्बन्ध में अपरिचित हो । देखो, मै ईश्वर हु, सर्व सामथ्येवान्‌ 
हुँ, मेरे समान कौन हो सकता है, मैं उसे हाथो से मसल दूँगा; 
पत्थर पर पटक कर चकनाचुर कर दू'मा, पेरो तले रद दूंगा, 
तब देखना मेरे ठाठ, वह मेरे सामने किस खेत का बथुप्रा है, 
बहु किस खेत की मूली है, मे समस्त भोग सामग्रियों से सम्पन्न 
हूँ, मेरे मनोरथ सिद्ध हो चुके हैं, में पुत्र पोत भृत्य आमत्यो से 
समन्न हुँ। में श्रोजस्वी तेजस्वी साहसी तथा बलवान हूँ। मैं 
स्वस्थ हैं, नीरोप हैं, सुखी हैँ समस्त साधनों से सम्पन्न हूँ, मेरी 

चराबरी कर ही कोन सकता है 1” 
सूती कहते हैं-- 'मुनियों ये झांसुरी प्रकृति वे पुरुष घोर 

६ 


प्र थो मागवत दर्शन भागवती कधा, खण्ड ८१ ' 


भी जो भमिमान में भर वर पागनों, का-सा प्रताप करते रहते 
है, उसका वर्शन जो भगवानु ग्रीर करेंगे उसे मैं ग्रापते भागे 
कहुँगा ।” 9 


; छप्पय है 
मारथो मैंने शत्रु दुष्ट यह अति अभिमोनी। 
कळु राम हैं रोप काल्हि उनहें को जानी ॥ 
सोती नहि अब बचे कालिहि माहगों उनक। 
इरवर हैँ हो बढ़ो बात है विदित न॑ तिनिकू ॥' 

भोगी हूँ हौं अति प्रबल, विद्ध और घनवान हँ 

“कोच सुखी है मम सरिस; ही: अतिई बलवान हूँ 1 _ 





आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (६) 
[११] 


f 
आळ्योऽमिजनगानरिम कोन्योऽस्ति सदशी मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानतिमोहिताः ॥ 

1 अनेकृवित्तरि्ान्ता मोहजालशरमाद्ृताः । 
“ ग्रसक्ताः काममोगेप्‌ पतन्ति नरकेऽशुचौ 1£9 
(ज भग० मी० १६ झ् ११, १६ इलो०) 
” छप्पय 
यही घनी आति धेनिक कौन मम सम धनबारो। , 
मेरी बढ़ो कुटुम्ब बहुत में हैँ जनवारो॥ 
* को है मेरे सरित दान दुखियांव को दुङ्गो] 
' आ जावे घन बहुत यज्ञ इक विपद क्छङ्गो | 


` करि आमोद प्रमोद बहु, होवै हरपित मन ह़ियो।,. ३ 
, मोहित है श्रह्ञान मह यिनि ऐसी विरचय कियो 4 


1 


उँ 





क मैं ढनाढ्य हूँ, परिवार वाला हूँ, मेरे समान दूसरा हो ही कीन 
सकता हे.? मैं मच करूँगा, दान दूंगा, हवित हुँगा । इस प्रकार वे 
भासुरी प्रकृत्ति घाले, अज्ञान से बिमोहित रहते हें 11१४ Dr 

मांति-मांति के भ्रमित चित्त वाले दे मोह रूप जाल मे फसे हुए 
पिया काम भोगो मे “ससक्त हुए, भत्यन्त अपवित्र नरको म जोकर 
गिरते हूँ ॥ १६॥ गिता क्र. 


पड श्री भागवत दर्शन भागवती कया, खण्ड ८० 


यह भहंकार इतना वलवान्‌ हे, कि जिस काम के करने से 
भी प्रतिष्ठा की सम्भावना हो, अहकारी पुरुप उसे हो करने 
को उद्यत हो जात हैं। जहाँ भ्रास्तिक बनने से प्रतिष्ठा होती 
हो, वहाँ ये बड़े भारी आस्तिक ईश्वर भक्त वन जायेगे । he 
नास्तिक बनने से प्रतिष्ठा होती हो,' वहाँ वे सबसे बड़े नास्तिक 
वन जायेगे । जहाँ मर्यादा मे रहने से प्रतिष्ठा होती हो, वहाँ 
नहा धोकर तिकल छापे लगाकर रेशमी वख पहिनकर मर्यादा 
के साथ भोजन करेंगे । जहाँ स्वेच्छाचरिता, आचार अष्टपने 
से बडा बनने का भवसर हो, वहाँ ये अपने को प्रथम धेणी 
का स्वेच्छाचारो सिद्ध कर देंगे। जहाँ यज्ञ यागादि करने से 
बडप्पन प्राप्त होता हो, वहाँ घन को पानी की भाँति जहार 
बड़े-बड़े दम्भ यज्ञो की रचना करने मे भी चूके गे नही । फिर 
चाहे उन्हे यज्ञ यागादि मे तनिक भी श्रद्धा न रही हो । 

नारद जो ने जब धमराज - युधिष्ठिर से कहा, कि राजन, ! 
मैं स्वर्य मे गया था, वेहाँ तुम्हारे पिता पांडु -मुके,मिले थे । 
देवराज इन्द्र के समीप उनकी वराबर केवल महाराज हरिदचन्द्र 
ही बठे थे, धौर सब लोग समासदों की भाँति नौचे बेदे थे! 

घम राज ने पूछा--“महाराज हरिद्चच्ध को ही ऐसा-गौरव 
किस कारण मिला ।” | MI SG, DE 

नारद जी ने कहा--“राजन' ! उन्होनें समस्त थ्वी को 
अपने वशमें करके राजसूय नाम का महान यज्ञ कियात्या! 
चलते समय तुम्हारे पिता पाइ ने मुझसे कहा था--”हे ऋषि- 
श्रेष्ठ ! आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से कह टें कि, पने भाइयों 
की सहायता से समस्त पृथ्वी को जीत कर वे राजसूय -यज्ञ 
भवश्य करें, जिससे हमे भो स्वग मे हरिशचन्द्र के समान इन्द्र'के 
बरावर घेठने का सम्मान प्राप्त हो सके ।” hops" 


आसुरी प्रकृति वाले पुर्यो वा स्वभाव (६) क्ष 


"पितो की आज्ञा शिरोधार्य करके धर्म राज युधिष्ठिर ने राज- 
सूय यज्ञ करने का तिञ्चय किया । उन्होने मान सम्मान के लोम 
से, किसी के प्रतिद्वेप भाव रखकर ग्रपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करने 
के लिगे हकार पूवक यज्ञ का निश्चय नही किया था । उन्होने 
तो परम सात्तिक भाव से पिता को आज्ञा मानकर, भगवान, 
की पूजा करने के भाव से, भास्तिक बुद्धि से, धकार रहित 
हाकर पितोत॑ भाव से यज्ञ बिया था। अपने प्रस्तावित यज्ञ के 
सम्बन्ध मे भगवान, थो कृष्ण से आज्ञा लेते हुए उन्होने आँखो 
मे थाँसू मरकर अत्यन्त नञ्रना से कहा-' हे गोविन्द । मैं आपक 
परम पावन विभूति स्वरूप जो देवता हैं । जसे सूर्य चन्द्र आपके 
चक्षु है, घर्म आपके वक्ष स्थल हैं, इन ग्रापके श्रय भूत देवताओं 
का राजसूय नामक सर्व श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा पूजन करना चाहता 
हुँ, यदि आप कृपा कर दें तभी मेरा यहसकल्प पूरा हो 
सकता हे।” 
` भगवान, ने कहा--“राजन, ! आप इतने समृद्धशाली महान 
यज्ञ का आयोजन किस लिये करना चाहते हैं ?” 
धर्मराज ने कहा-- "प्रभो | आपके गौरव को प्रख्यात करने 
के'ही निमित्त मैं यह यज्ञ करना चाहता हूँ ।” 
सगबान ने कहा--"'इससे मेरा गोरव केये बढेगा ?” 
घर्मेराज थोले-"हे कमलनाभ ! कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 
आपके पाद पदो को पावन पादुकाओं को प्रम पूर्देक सिर पर 
चढ़ाते रहते हैं, उन पादुकाभ्रो की प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, 
उनका घ्यात करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इन कारणो से 
उनके समस्त भमङ्भल नष्ट हो जाते हैं, क्योकि आपकी पावन 
पादुके समस्त. अमज्लो को नध्ट' करने वाली हैं। उनकी 
उपासना करने बाते पवित्रात्मा पुरुष ही होते हैं। वे जन्म मरण 


८६ थी भागवत दर्शन भागवती कथा, सण्ड ५० 


के चक्कर से विमुक्त बन जते हैं वे मुक्ति के अधिकारी तो हो 
ही जाते है, बदाचित्‌ यदि उन्हें सारी विषय मोगो की भी 
अभिलाषा हो जातो है तो वे भी उन्हें पर्याप्त मात्रा मे मिल 
जाते हैँ । बरे देवी सम्पद्‌ के पुरुष होते हैं ।” 

कुछ लोग ऐमे भो होते हैं जा आपके पाद पद्मो की पूजा 
नही करते । नेरणार विन्दो की शरण ग्रहण नही करते, उन्हें 
मुक्ति मिलने की तो बात ही पृथक्‌ रही । समारी भोग भी पूण" 
रीत्या प्राप्त नही हेते 1” 

सम आपके चरणो फे दास हैं, ्ापके अक्रिंचन सेवक हैं, 
जब्र हमारे द्वारा ऐसा महान यज्ञ होगा तो ससारी लोग आपके 
चरण कमला की सेवा का प्रभाव, उनका चमत्कार देख-देखकर 
मुग्ध होगे । तब लोग समझ जायगे, कि आपके चरण कमलों 
का भजन करने वालो का ऐसा प्रभाव है । झापकी हृष्टि मेतो 
सभी समान हुँ । आपका न कोई शत्रु है न मित्र । फिर भी जेस 
पत्प वृक्ष की जा शरण लेता है उसी के सव मनोरथ पूणं 
होते है। अव हम आपकी शरण मे हैं। भापके शरणागर्तो 
हारा ऐसा महान कायं हांगा, तो श्रापका हो गौरव बढेमा । 
आपकी ही महिमा का विस्तार होगा, जनता मे आस्तिक भाव 
चढेगा । १ 

कितना महान्‌ उद्देश्य हैं, कितनी विनञ्रडा है। कितनी 
भगवद्‌ परायणता है कितनी प्रभु पाद पद्मो को निर्भा रता है। 

। इसी का यह कारण था, कि धर्मराज का यज्ञ अद्वितीय 
हुमा । जिसपे स्वय भगवान्‌ वासुदेव ने अतिथि अम्यागत भौर 
ब्राह्मणों के पेर पखारने को सेवा सम्पन्न की । धर्म राज ने दुर्यो” 
घन का मान बढाने को राजा लोग जो मेंट लेकर आये थे, 
उन्हें ग्रह करन का गौरव उसे प्रदान किया। देशा विदेशों के 


धासुरी प्रकृति वाले पुरुपो का स्वभाव (६) न 


“राजागण इतनी भेटें लाये थे, कि दुर्योधन लेते लेते धक गया । 
पाडवो ब इतना भारी सम्मान, प्रभाव, यश तथा प्रतिष्ठा देख- 
कर वह जल सुनकर भस्म हो गया उससे उनका इतना भारी 
सम्मान सहन न हुआ उसे जूडी भा गयी । उसने जावर अत्यन्त 
दुखित होकर अपने पिता घतराष्ट्र से कहा--' पिताजी ! पाडवो 
के राजसूय यज्ञ मे इतनी भेटें मायी कि मैं लेते लेते थक गया । 
“उनकी घन सम्पत्ति की कोई सीमा ही नहो थी । बडे-बडे प्रतापी 
“राजा भेंट लिये हुए हाय जोडे दासो की भाति द्वार पर खडे 
रहते थे, किन्हो-किम्ही को दो दो तीन-तीन दिनो तक भट देने 
का भ्रवकाश नेही मित्रता था। ऐसा थज्ञन मैंने आज तक 
“कमी देखा न सुना । इतनो घन, सम्पति भी मैंने आज तक 
कमी नही देखी थी । उसे देखकर मैं तो ईष्मा के कारण जल 
सुन गया ।” 
धृतराष्ट्र ते वहा--' दुखी होने की वया बात है घुम भी ऐसा 
ही राजसूय यज्ञकर डालो 1” 
~ यह्‌ सुबकर उसने अहकार मे भरकर वेसा ही एक यच्च 
करने का संकल्प किया । बहुत से वेदश ब्राह्मणी को बुलाकर 
उनसे राजसूय यज्ञ कराने वो कहा । 
ब्राह्मणो मे कहा--“राजन, ! आपके कुल मे आपके जेष्ठ 
श्रेष्ठ भाई घमं राज युधिष्टिर अभी विद्यमान हैं, उनके रहते 
हुए श्राप राजसूय यज्ञ नही कर सकते क्ष्योकि कुछ मे सबसे 
ज्येष्ठ श्रेष्ठ एक ही व्यक्ति इस महान, यज्ञ को कर सकता हुँ। 
अत आप राजसूय यज्ञ न करके उसके समान ही अमुक यज्ञ को 
कर्‌ |” ™ 
ब्राह्मणो के कहने पर श्रासुरी सम्पद वाले भभिमानी दुर्यो- 
घन ने अहकार में झरकर वह मञ्च कराया तौ -अवषय, किन्तु 


ऽ 'श्री भागवत दर्शन मागर्वत्री क्रा. खण्ड ८० 


उप़का सहत््त धर्मराजे राजसूय यज्ञ के समान मही था। 
बह दम्भ यज्ञ था, ईषया के वशीभूत होकर, अहंकार में भरकर 
क्रीति, यश तथा प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के उद्देश्य से किया गया था। 
भासुरी सम्पदा वाले पुरुष यदि किसी शुभ कार्ये को भी करते 
हैं, तो वह ईर्ष्या, दोप अहङ्कार के, कारण तामस ही वन 
जाता है! i 

सूतजी कहते हँ--'भुच्तियो ! आसुरी प्रकृति वाले पुरुपो के 
स्वभाव का वणंन करते हुए भगवान, भजुन से “आगे कह 
रहे हैं-“अजु न ! भासुरो प्रकृति वाले पुरुष बडे गवं से भहु 
कार पूर्वक कहा करते हैं-"अञ्ी, वह दो कौडी का निर्धन 
मनुष्य भला मेरी वरावरी बया कर सकता हैं, मैं घनवान, हुँ 
अभिजनवाद-कुलीन हूँ । वह जाने कहाँ का अकुलीन नीच 
मनुष्य भा गया है मेरे बराबर कोन हो सकता है। सबसे श्र 8 
तो में ही हूँ 1” ' 

मैंने सुना है, उसने बडा भारी यज्ञ किया है। वह कया यज्ञ 
कर सकता है, मैं एक यश्च करने घाला है, उसमें मेरा ठाट बाट 
देखना। उत्त यज्ञ के द्वारा सदको नीचा न दिखा दिया तो मेरा 
नाम बदल कर रस देना। ऐसा यज्ञ कछोंगा, कि दूसरा कोई 
कर ही नहों सक्ता। जो मेरे प्रशासक झ्ावे'गे, जो मेरी स्तुति 
करे गे, मेरो बड़ाई करेगे, उन्हें यथेष्ट दान दूगा। उनै प्रसन्न 
फर दूगा। यहाँ यज्ञ मे बहुत से गाने वाले, बजाने वाले तथा 
नाचने वाले पुष्प तया नाचने यालो नतंबियाँ आवे'गो, उतरी 
कलाकारियों को देख-देसफर में मुदित गा, प्रसन्न हेगा । प्रह 
ब प्राप्त हुँदा 1" 

-' दस शार वे आधुरी प्रकृति याले पशानी, अज्ञान से विमो” 

हित दने माँविन्माँवि फो य हवाइ करते रहते हैँ । 


पासुरी प्रकृति वाले पुरुषो का स्वभाव (६) व्ह 


उन पुरुषो का चित्त भ्रमित बना रहता है, वे भ्रान्त होकर 
मोह रूपी जाल मे जंसे मछली फँसी रहती है वसे वे फमे रहते 
हैं । बयोति यह कार्य हितवर है यह भहितकर है, इस बात का 
विवेक तो उन्हें रहता ही नही । वे जेसे मछली जाळ मे फँसकर 
ठडफती रहती है । वैसे ही ये तडपते रहत हैं ये काम और भोग 
जो समस्त भनर्यो के साधन हैं उनमे आसक्त बने रहते हैं। इसी 
कारण ये लोग अ्रप्यन्त ही अपविन-विष्ठा मूत्र, बफ, राध, रक्त 
से भरे घरफो मे गिरकर अनन्त काल तक भाँति-भाँति की 
यन्त्रणाओं को सहते रहते हैं। 
सूतजो कहते हैं- 'मुनियो । अगवान, अभी और आसुरी 
प्रकृति वाले पुरुषो के स्वभाव का वर्णन करेगे उसे मैं आपसे 
आगे कहूँगा। 
छप्पय 
नै अति मूरस चन्न म्रमित पित इत-उत डीलत | 
he में ऐसे अट की सट हु बोलत ॥ 
पयाति में आसक्त रहें विषयनि हित तरफव । 
(विषय सोइ मिल जाइ निरन्तर यह है सोचत ॥ 
विषयौ कामा सक्त नै, विषयनि में फाँति जायेंगे। 
अशु अधिक अपवित्र जो तिनि गरकनि मह जायेंगे ॥ 


"कैश 


“आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (७) 
[१२] 


आत्मसंभाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः ॥ 
CN ~ ९ 
यअन्ते नामयञ्चेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
अहंकारं वलं दर्प कामं क्रोधं च सं्रिताः ! 
ममात्मपरदेहेपु दि पन्तोऽम्यद्ू्यकाः lig 
(घो भा० गो० १६ झ० १७, १८ शनो) 
छुप्पय 
देसे जगमे यन्न॒ करै, जो कीरति पाक 
इत-उत जायें यज्ञ हेतु बहु द्रव्य कमाये ॥ 
दृम्भनयज्ञ वे कर आत्म संभावित मानी | 
दान मान हित देहेँ व्यरथ के के हैं, दानी ॥ 
नाम यञ्गतँ यनन करि, तोड सुख पाक नहीं। 
करें शास्त्र विधि ते रहित, सुस मस भक्ष देवें कही? 





& वे भपने भाषको प्रतिष्ठित मानने वाले, धन भौर मान के मद छे 
सदान्ध, भमिमानी अपने नाम के लिये प्रबिधि पूवंक दम्भन्से यजन 
करते हैं ॥१७।। 

सहृकार, बल, दपं, काम शौर 
अपने तथा पराये धरोरों मे सर्वत्र 

करते है ॥१८॥ 


शोष से युक्त पर निन्दक पुख्प, 
स्थित मुझ परमात्मा से ही द्वेष 


= 1 


आसुरी प्रकृति वाले पुरुपो वा स्वभाव (७) ३१ 


एक हो कार्य, भाव भेर स भिन्न मिन्न फन वाला होताहै। 
'श्रोमद्म[मवत वे माहात्म्य में आता है ग्रालदेद ब्राह्मण फे घुन्धु- 
कारी रौर गोकण दो पुत्र थे घुन्धु घरी तो प्रपने दुष्टकर्मो से प्रेत 
हो गया, गोकर्ण महान्‌ पडिय हुझा । छुन्धुकारी ने गोकणे के 
आते पर रो-रोकर भपने प्रेत होने का कारण बताया झौर प्रेंतत्व 
-से छुडामे की प्रार्थना की । 
गोदण ले सूर्य देव से ही धपते भाई के उद्धार का उपाय 
पूछा, तब सूघदेच ने ोभदुभागवत सप्ताह से उद्धार व्ठापा | 
गोकर से त्रय ही श्रीमद्भागवत का सप्ताह विचि पूवक कहा- 
प्रेत को मो सात पोर वाले बाँस मे वद करके रखा। प्रतिदिन 
एक पोर फटती जाती थो। सातव दिन वेकुठ से एक विमान 
धराया, उप्तमे बेठरर छुन्छुकारी बेकु ठ मे चला गया ) कथा श्रवश 
करने वाले सहस्रा ्ोता थे, किन्तु अकेले घुन्धुकारी के ही लिय 
विमान धाया देखकर गोकणे ने विष्णु पापदो सेपूछा--“क्षी 
"जी । भगवान्‌ के दरबार में भो पक्षपात होता है क्या ? यहाँ तो 
इतने धाता थे, सभी शुद्ध चित्त के थे किन्तु सबके लिये विमान 
तो झाया नही । श्रकेले धुन्धुकारी के ही लिये कमो भाया ? सप्ताह 
तो सभी नै समान रूप से श्रवण किया था ? 
इस पर मगवाम्‌ के पापदो ने जो उत्तर दिया वह अत्यंत ही 
महत्वपूर्ण था उन्होंने कहा-- देखिये, योकणं जी ! एक रामान 
सप्ताह श्रवण करते परं भी भाव भेद से फन मे भी भेद हो जाया 
करता है । यह सर्वच सत्य है कि सबते साथ ही साथ भागवत 
शाख वा श्रवण किया, किन्तु इस न ने जितनी लगन से सुने 
हुए बा मनन विया, उतना मर्नेन अन्य श्रोताओ्रो नै नही किया । 
एक साथ मत्र का भजन करते वालो भे भी भाव भेद से फल मे 
ओद हो ही जाया करता है। इम प्रेत ने सात दिनो तेक निराहार 


ध्र्‌ श्री भागवत दर्शन मागवतो कथा, खण्ड ८० 


रहकर त्यत श्रद्धा से श्रवश,विये हुए विषय का लगन के साफ 
मनन भोर निदिध्यासन भी किया। झापके श्रोतामो में बहुत पे 
ऐमे थे जो इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते। जो ज्ञान 
सुरढ नही होता, वह सुना न सुना बराबर हो जाता है। व्यर्थ 
हो जाता है, निष्फल बन जाता है, इसी प्रकार श्रवण, सम्य 
प्रकार से ध्यान देने से, मंत्र का जप सन्देह से तथा चित्त के इवर- 
उधर भटक्ते रहने से फल हीन हो जाता है। : 
पेसे वेष्छव से रहित देश व्यर्थ है, उसी प्रकार धाद में प्रात 
को कराया मोजन व्यर्थ है, जसे धश्रोमिय को दिया हुआ दान, 
घोर सदाचार से हीन कुल व्यथं है उसी प्रकार, बिना श्रद्धा से 
श्रवण किया हुथा ज्ञान व्यथं है। फल मे भेद, भावना' के ही 
कारण हुआ करता है ।” हट 1.9... 5 
जैसे यज्ञ है, शुभ कर्म है, मोक्ष तक को देने वाला है, पक यञ 
को अहकार के वशीभूत होकर धाप धूतं पूरुषों से करावें, कसी 
राख वेत्ता को न बुलाबें, तो वे धूतं तो मनमानी करेंगे । ग्रपनी 
मनमानी घरजानी करने लगेंगे। उस यज्ञ में स्वेच्छाचारिता बढ 
जायगी । वे दंभी पुरुष या तो मंत्र बोले'गे ही नहो, बोलेंगे भी ठो 
पंट के संट अशुद्ध बोलेगे, यजमान भी अहंकार में भरा हुमा, 
नम्रता से शून्य भपने-को हो सर्वश्रेष्ठ समझता हुआ इघर से 
उघर भपना ऐश्वर्य जताता हुभा फिरेगा। ऐमे झविधि यज्ञ दस्म 
यज्ञ कहाते हैं, इनसे परसोर की प्राप्ति तो पृथक, रही 1 इस लोक 
मे भी क्षण मर की वाहवाही के प्रतिरिक्त उसका बोई फन नहीं 
होता । इसलिये देवी सम्पदू वाने पुरुष यज्ञ याग दान, धर्मादि 
खुम कार्यो को श्रद्धा पूर्वक, विनञ्न माव से हुंकार रहित होकर, 
रासीय विधि के सहित करते हैं, ठो उन्हें इस लोक में भी सुख 
मिलता है घोर उनका परलोक मो बनता है, किन्तु भासुरोः 


आघुरो प्रकृति वाले पुरुपो का स्वभाव (७) ३ 


समत्ति वाले प्रमिमान मे भरकर, धनमान, मद से सयुर होर 
इन्ही कार्यो को करने से विनष्ट होते हैँ ! 

सूनओ कहते हे-“'मुनियों | भासुरी प्रकृति वाले पुरुषो के 
स्पमाव का वर्णन करत हुए भगवान्‌ कहते हैं-"अर्जुंभ। ये 
श्रासुरी सम्पद्‌ वाले पुरुष अपने का'ही स्पय सवश्रेष्ठ तथा पुज्य 
-मानते हैं, वे कहते हैं हम तो सगुण सम्पन्न है, हमसे कौन-सी 
बान अविदित है हम सग कुछ जानते हैं। उनमे नम्रता तो नाम 
“मात्र को भी गही होती, जस मथपी सदा मद मे उन्मत्त बया 
रहता है, वेसे ही ये लोग घन घौर मान के मद मे चूर बने रहते 
हैं, वे दूमरे पूज्य पुरुषो को भी भ्रपने सम्मुख हेय समभने लगते 
हे । कोई उनसे कहे भी कि झमुक़ विषय को उनसे पूछ लो, तो वे 
तुरन्त कहने लगते हैं--“आजी, वेवथा जान्तै हैं, वे कया मेरे 
सद्श ज्ञाता हें, इस विषय का तो मैं ही विशेषज्ञ हुँ। इसी कारण 
कोई साछु पुरुष उनके समीप नही झाता । उसे धूते, मिथ्यावादी, 
उभकी रॉ में हाँ मिलाने बाले लोमी लालची पुरुष घेरे रहते हैं, 
उन्दी के "सहारे ऐसे लोग विधि विधान से हीन अविधि के यज्ञो 
थो घरते रहते हँ३ वे यज्ञ क्या हैं, नाम मात्र के यज्ञ हैं। कोई तो 
वहते है--हमारा यह यज्ञ भगवश्नाम यञ्च है कोई कहते हैं, हमारा 
यह यज्ञ हरिहरात्मक नाम का थज्ञ है, कोई बहते हैं हमारा यह 
यज्ञ सोमयञ्च वाजपेय यज्ञ है | ये यज्ञ केवल नाभ के ही यज्ञं होते 
है इनमे यज्ञो का यथार्थ कार्य नही होता । इनके करवे कराने वाले 
"मो नाम मात्र के हो द्विवेदी, त्रिवेदी, चमुवंदी, दीक्षित, वाजपेयी 
आदि होते है, इनबो विधिवत वेदो का ज्ञान नही होता? ऐमे 
समी अर्विध पूवंक किये हुए यज्ञ झासुरी सम्पद्‌ वालों के त्तामस 
यशु रोते हैं। इनको माम मात्र क; यज्ञ या दम्भ यज्ञ भी षह 
न्सक्ते हैं 1" i थे: 


ti tr 


शड धरी मागवत दर्शन भागवतो क्या, खण्ड ८० 


अर्जुन ने वहा--"भगवन्‌ । पैसे भी सही, ये लोग शुम कर्मो 
को तो करते ही हैं। न सही परलोक में फल, इम लोक में तो 
उनका यश ऐशवय बढता हो होगा ?” 

भगान्‌ ने कहा-“नही, उनका न बहिरंग साधन ही सिद 
होता है श्रौर न ज्ञान वैराग्य तथा भगवद्‌ भक्ति रूप प्रतरङ्ग 
साधन ही । ये नराघम तो उभय भ्रष्ट हो जाते हें” 

अजुन मे पूछा-"इसका क्या कारण है ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“इन झहवारी दम्भी पुरुषो मे दुगु 
झा जाते हैं}? 

अजु घ ने पूछा--'कौन-कौन रो ढुगु'णप्रा जाते हँ ।” है 

भगवान्‌ ने कहा--“सबसे वडा दुग शा तो अहंकार है। बसे 
अहंभाव तो सभी मे है, किन्तु जो/गुण अपने मे नही हैं या स्यूत 
हैं, उनका झपने मे श्रारोप करके सदा अपने को ही सब कुछ 
समभना दुसरो को कुछ त्त समझना, यही श्रहकार पा लणण है, 
यह इत लोगो मे बिपुल मात्रा मे होता हैः 

दूसरा दुगु ण होता है-' दल का । चेते बल तीन प्रकार का 
होता।है, शरीर के बल को बल, इन्द्रियो के बल को सह और 
मनोवल वो ओज कहते हैं! यदि बत्त से दुसरो का रदाण हो, 
तो वह बल तो गुण है, किन्तुम्जो बल, परपीडा मे प्रयुक्त होता 
है, वह इुगुंण हे। भासुरी "अकृति वालो का बल परपीडन के 
ही काम मे लिया जाता है+? । गए पा 

? तीसरा दुगु है-“दपं । दप कहते है डोग हाँचने वो । श्रपने 

प्रभाव वो श्रेष्ठ मानकर दूसरा का तिरस्कार करते रहना। दप 
में भरकर चाहे भ्राचाय, गुरुजन राजा तथा भौर भी श्रेष्ठ पुरुष 
हो, उन्हें न कहने योग्य बातें का कह जाना। चित्त के इसी 
विद्येय दोष का नाम दप है ।” ° 


धासुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वमात्र (७) 0204 


चौथा दुगुंण है-"काम। काम वेसे समस्त वासनाप्रो को” 
कहते हैं, किन्तु यहां काम से दुराचार को ही समझना चाहिये # 
संसारो विषय भोगो को अन्याय पूर्वेक प्राप्त करने की झभिलापा । 


पाँचवा दुर्गुण है-"क्रोध, भपनी मन चोती बात च होने पर 
जो हुदप,की जलन होती है धीर बह बाहर भमक उठी है, उसी 
को क्रोध कहते. है । उसमें विद्वेष घश दुसरो का अनिष्ट करने षी 
भावना उत्तन्न हो जाती है इन टुर णो के अतिरिक्त दम्म, छल, 
कपट, लोभ, मोह, मत्पर, घादि अनेको श्रोर भी दुगु ण घ्रात हैं 
घोर सबसे बडा दोष तो श्रासुरी सम्पद्‌ वाले पुरुषों में अभ्य- 
सूयकपने का होता है.।'” ` हं 

अजु'न ने पूछा-"अभ्यसूयक का तात्पय क्या है?” 

भगवान्‌ ने कहा--“असूया निन्दा का नाम है। वे दूसरो के 
गुशों भें सदा दोष ही देखते रहते हैं। उन गुणी को भी दोप 
बता कर उनकी निन्दा करते रहते हैं) वे संत महात्माभों की 
गुरुजनो को ढोगी बताते हैं, उती शिक्षाग्रो की खिल्लियाँ उडाते 
हैं। भ्रजुन ! जानते ही हो, में अन्तर्यामी रूप से सबके घट-घट 
में विराजमान हूँ ! समस्त प्राणियों के देहों में प्रौर उन ग्रासुरी 
प्रकृति के निन्दकों के देहों में मी मे विराजमान हुँ । वे जब दूसरों 
से द्वप करते हैं, तो मानो मुझमे ही द्रोप करते है, भपना श्रनिष्ट 
करते हैं, तो मानो मेरा ही अनिष्ट करते है, अतः ऐसे लोग 
आत्महा हैं, झ्रात्मघाती हैं 1” 

प्रजुन ने पूछा-"प्रभो ! ऐसे अपने से तथा दूमरो से द्वप 
करने वाले भात्मघाती पुरुषों को झाप उनके छूर कर्मो बा भया 
प्रतिफन देते हैं, उन्हे प्राप केसी योतियों मे डालते है?” 

सुतजी कहते है--“मुनियो ! पु न के पूछने पर भगवानु 


शष्‌ धो मागवत दर्शन माग्वमी कया, खण्ड ८० 


भासुरी प्रकृति के पुरुपो को जो प्रतिफन देते हैं, से जो उन्हे 

स्वय बताया है, उसका वर्णन मे भागे करू'गा ।” ' 
1 है। 
दप्पय se 

भहकार में चूर न अपुप्तम थौरहिँ समुें 

वल अर दर्प अधीन विना बातहि के उरमे॥। 

करें कामना कठिन कबहुँ परी नहि डोरे। 

तो किरि करिके कोष अग्नपो अपनो सोवे i 
परनिन्दा में निरत नित, अपनी आत्मा कू हृमें। 
इस्थित निज पर देह मे, करें द्वोप द्वेषी बने ॥ 





f ~ = क्र 


आसुरी प्रकृति के पुरुषों की अधोगति 


(१३) 
तानह द्विपतः झूरान्संसारेपु नराधमान्‌ । 
ल्षिपाम्यज्नमशुमानासुरीष्वेय योनिषु ॥ 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा अन्मनिजन्मनि। 
-माषप्राप्येव कौनतेय ततो यान्त्यथमां गतिस्‌ ॥# 
(श्री मग० गी० १६ भ्र० १६, २० इलो०) 


छप्पय 
जामे लागे आपिनि ताहि कूँ प्रथम जरापै। 
जा मन में है द्रोप ताहि वमयुक्त बनावे ॥ 
जीवति तें जो द्वेष करें द्वेषी बति जावें । 
नरकति मे पे परे आपुरी योनिनि पवे 
जहे जनमें तहेँ द्वेषवशा, तहे ती द्रेषहि करें t 
चीच नराघम पातकी, बार-बार जनर्मे भर॥ 
जोबो को दो ही गतियाँ हैं, एक ऊध्बेंगति दूमरी भ्रधोग्ति 1 
जो ऊष्वंगति वाले जीव हैं, वे उत्तरोत्तर एर से एक उत्तम गति 


ॐ में ऐस क्रूर स्वमाव वाले, दोधो, पापी, धूरकर्मा नराधर्मो को 
ससार मे यारम्यार सासुरी योनियो मे गिराता हूँ ॥१६॥ 
हे शीन्तेय ? दे मूढ़ पुरुष प्रत्येक जन्म मे प्रासुरी योति बो प्राप्य 


हुए भेरे को प्राप्त न करपे पत्यत नीच गति को ही प्राप्त होते हैं ॥।२४॥ 
७ 


ध्द श्रो भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ८० 


को प्राप्त होते रहते है । किसी के शापवश या झन्यान्य किसी 
कारण से उतका पतन, भी हो जाता हे,.तो कुछ काल को उनी 
गति अरुद्ध हो जाती है।, जेसे नारदजी को शाप वड़ा गत्व 
योनि में धोर शूद्र योनि में जम्मं लेना पडा, अरन्त में वे पुनः 
नारद हो वन गये । जड भरतजी को मृग के मोह के कारण एक 
मृग शरीर और घारुण करना पडा, नही तो ब्राह्मण शरीर 
घारण कर्के मुक्त हों जाते । यदि किमी महापुरुष को या भगवाबु 
के श्रवतार की'कुपा हो जाय, तो भ्रधम योनि वाले जीवों का भी 
उद्धार हो जाता है जसे कोट योनि के प्राप्त जीव अन्त. में मेत्रेप 
मुनि हो, गये । यह भगवान्‌ वेदव्यास की कृपा से हुआ |” कीट 
योनि के अ्नतर वे जिस-जिस योनि में जाते, बही कृपा करके 
व्यासजी पहुँच जाते भर उन्हें उपदेश दे भाते । 
बहुत से रजोगुणी तमोगुणी वाले जीव भी भगवत्‌ कृषा से 
परमपद के विकारी बन जाते है बहुत से स्त्री, शूदर, वेश्य तथा 
अन्यान्य वम्‌ योनि वाले पुरुप भी भगवत्‌ संग से सर जातै हैं। 
उनमें वृच्ासुर, प्रह्वाद, वृषपर्वा, चलि, वाणासु र, ममदानव, 
विभीषण, सुग्गीव, हनुमान, जाम्मवानु, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार 
वेश्य, ,धर्मव्याघ शूदर, कुब्जा दासी, ब्रज की झतपढ़ खालिनी, 
याज्षिकोों क़ी पत्नियाँ ये सभी केवल भगवत्‌ झपा से ही तर्‌ गये 
हैं। ये श्रपने सुकृत कर्मो द्वारा नहों तरे। साघारण तया कष्वगति 
वाले पुरुष होते हैं, वे देवी गुणों का आशय लेकर त्रम-क्रम से 
बढने जाते हैं। पुण्य कर्मो' के करने से उन्हें स्वग की प्राप्ति होती 
है, वे स्वर्गीय सुखों का उपभोग करते हैं, कुछ पुएयशेप रहने पर 
हाँ पृथ्वी पर उच्च कुलो में जन्म लेते हैं, फिर प्रौर मो श्रेष्ठ 
लोको मे जाते है, इस प्रकार उत्तरोत्तर बढते-बढ्ते ग्रत में मुक्त 
हो-जाते हैं। यह सव सायारण जीवों के लिये है। भगवत्‌ कृपा, 


ज्क्ुरी प्रकृति।के पुरुपो की प्रधोगति `! ह्ष्ट 


जोव तो अनुग्रह सृष्टि के होतेहे । ये तो श्रपवाद स्वैरूप हैँ । 

दुसरे अघो , वाले जीव हैं । उनका उत्तयेत्तर अधःपात 
ही होता जाता है । जेसे किसी श्रघोगामी जीव का जन्म किसी 
चारण विशेष से उत्तम ब्राह्मण अशमे हो गया, तो वह ग्रासुरी 
प्रकृति के अनुसार यहाँ ऋर वर्म ही करेगा, उन ऋर कर्मो के 
कारण मरकर उसे घोर नरको को यातनामें सहन करनी पडे गी । 
कुछ पाप शेष रह जाने पर यहाँ पृथ्वी पर वह चाडाल आदि 
मोच योनियो मे जन्म लेगा, वहाँ भी पूर्व संस्कारो के भनुपार 
पाप कर्मो मे ही प्रकृत होगा, फिर उसे नरको मे जाना पडेगा, 
फिर मिह, व्याघ्र, स्प, मर्कट, कुकर, सूकरादि मोनियो मे प्रकट 
होगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर उमका धघः पतन हो होता 
जायगा । ति 
इन दोनो गत्तियौँ का ही नाम संसार चक्र हैं । भ्रसस्यो जीव 
इन्ही के कारण जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसकर चौरासी 
लाख योनियो मे मते रहते है। विशुद्ध वम माग कमै मार्ग 
है, उम स्वधर्म का पालन करते रहो, कर्म करते-करते निष्कम 
होकर मुक्त हो जाओगे। जीव अपने पुरुषाे द्वारा न जाने 
कितनी योनियो मे धूमते-घूयते न जाने बच परम पद का श्रघि- 
कारी बन सकेगा उस माग में तो बिना ब्राह्मण के सन्यास का 
अधिकारी ही नहीं, संपास के चिना ज्ञान नहों, ज्ञान के विना 
मुक्तिनही। « 

इसीलिये आचार्यो ने भक्ति मागे को, शरणागत पन्य र 
अपनाया हे । इसमें अपना कोई पुरुपार्य नही, जीव का झपणा 
कोई कतव्य नही ! सर्वात्मभाब से भगवान्‌ की शरण मेहा 
जाग्रो। बिश्वास करो भगवान कपा के सायर हें, करुणा के 
आलय हैं, रारणागत प्रतिपालक हैं, भक्त वाछा वर्पतरु है, प्रपन्न" 


ड 
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पारिजात हैं, निरंतर उन्हीं की कृपा की प्रतीच्छा करते रहो! 
छ्या की प्रतीक्षा करते रहना ही परम पुरुपाथ है। इसमें शान 
को वेराग्य को श्रपेक्षा नही । वर्ण का, प्राश्रम का बन्धन नही। 
भगवान्‌ की जिस पर कृपा हो गयी, वह चाहे किश्ती भी वर्ण वा 
हो किसी भी भाम का हो, किसी भो योनि में जन्मा हो, सकार 
वाला हो संस्कार हीन हो स्त्री हो या पुरुष हो, जहाँ भगवव्‌ कुगा 
पात्र चना, जहाँ उम पर अनुग्रह रूप कृपा की दृष्टि की वृष्टि हो 
गयो, मानो उसका वेडा पार हो गया । उसका चौरासी का चवर 
सदा के लिये छूट गया । 

नही तो जो श्रधोगामी जीव हैं, भगवत्‌ विश्वास से हीन हैं, 
भपने को ही सब कुछ समझक्रर सदा सर्वदा धनमान के मद 
वे रहते हैं, उनको तो नरकों में निरन्तर दुर्गति होती रहती है, 
वे बार-बार नरकों में जाते रहते हैं और बार-बार जन्म जरा 
मृत्यु की चक्की में पिसते रहते हें । उनके दुःखों का अन्त नहीं । 

सूनजी बहते हैँ--“मुनियो । जब अजुन ने प्रायुरी प्रकृति 
वाले पुरुपो को कौन-पी गति होती है।” यह जिज्ञासा की, तो 
इसका उत्तर देते हुए मगवानु कहते "जुन ! जिन्हें मेरो कृपा 
पर मेरो प्नुत्रम्पा तथा शरणागत वत्सलता पर विश्वास नहीं। 
जो मुझे देष करते हैं, मुझये ही नही मेरे आश्रय पर रहने वाने 
साधु संत तथा भक्तजनों से द्रोप करते हैं, उन्हें मैं उनकी क्रूर 
सथा भघम भावना के घनुमार क र एवं प्रधम-भधुम-रर्मे करने 
वालों को यहाँ नीच योनियों में फक देता हुँ । उन नीच योनियों 
में वे नरक के मार्ग बो प्रशास्त करते वाले पाप कर्भ करते रहते 
हैं। इम वारण उन्हें नरबादि लोकं की प्राप्ति होती है वहाँ से 


यदि बे लोटते हैं, तो उन्हें मैं पुनः आसुरी योनिर्यो में पटक 
देना हूं 1! 


= झासुरी,प्रकृति वे पुष्पो की प्रघोगति १०१ 


। भैजुन ने पूछा-- ये जो सुपर, कुकर कीट, पतग, मिह 
त्राय, सर्पादि प्राधुरी योनियाँ हैं उन्भे कब तक उनको गरिराते 


ररते हैं 


_ भगवान ने कहा--"उनहे तब तक गिराता रहता हूँ जब तक 
'रत्है पुन पुरुष योनि प्राप्त न हो जाय । वे निरन्तर सहस्रो लक्षो 
बार इन धघम योनियो मे जन्मते मरते रहते हैं। यदि मनुष्य 
योनि पावर उन्होंने पुन देवी सम्पद को ग्रहण न किया, तो पुन 
बेचौरासी के चक्कर मे पड जाते हैं ।” 

अजुन ने पुछा-' क्या प्रमो | वे फिर झापको प्राप्त नहीं कर 
सक्ते ?” । 

मयवानु ने कहा--' मुझसे ओर भेरे भक्तों सेतो वे सदा 
इंष ही रखते हैं प्रत बे मूर्ख, ऋर झवम नीच, निलंज्ज पुरुष 
आसुरी मोतियों को ही प्राह होते रहते हे मुझे प्रात नही होत । 
वे ग्रधोगति वाली योनियो मे ही घुमा करते हैं । ? 

अजुन ने कहा-- “प्रभो । आप तो अघम उधारन हैं, पतित 
पावन हें, ऐसे लोगों पर भो तो आपको कृपा होनो ही चाहिये 
वे मले ही श्रपतते इप करते रहे, भापको तो उन पर कुछ कुरा 
करनी ही चाहिय 1” 

भगवान्‌ ने कहा-- ऐसे लोग मानव जेसी पवित्र योनि के 
भी पाने के अधिकारी नही होत। मे उन पर कृपा करके ही तो 
मानव जेसी सुदुर्लम मुक्ति के द्वारभूत पावन योनि को देता हूँ । 


अजुन ने पूछा--/बया मानव शरीर पाकर आसुरी सध्पदू 
वालों का भी उद्धार हो सक्ता है १” 


भगवान्‌ ने वहा--“हाँ, हो सकता है, किन्छु तभी तक्र हो 
सकत) है जब तक मानव शरीर को त्यागकर नरक के कारण कूर 
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योनियो मे न जायें, यदि कर योनियो में पड़ गये तो उन्‍हें पुनः 
च्येससी के चक्कर मे घूमना पडैगा 1? 1 
भजुन ने पूछा - मानय शारीर मे कया करने मे-कौतनसी 
बातें छोडन से-उन्हे नरक का द्वार न देखना पडेगा। मातर 
शरीर पाकर केमे चिरकाल से आमुरी योनियो में भ्रमण क्र 
चाला जीव दवी सम्पद्‌ का भधिवारी वन सक्या? कृ करके 
इसे मुझे बताइये ।” 
सूतजी कहते है-“मुनियो ! जब झजुन ने मानव शरोर मे 
नरक न जाने बाली बातो को त्यागने की बात" पुछा, तो मगवा् 
ने इसका जो उत्तर दिया, उसका वर्णन में भागे करूया । 
। 2 
छप्पय 
उत्तम योनि न पाई आहुरी 'योनिनि जाग 
जगते कीयो द्वेष जगत के ही पुनि पाप 
गक पारवे नहीं सदा इत-उत-ही भटक! 
जनम-जनम में योनि आपुरिति में ई अटक ॥ 
क्रम-क्रम तै' अति यीच यति, पादे पतनोसुख रहें | 
नरकनि में गितई पचे, पतित सबहि” तिनि कू कहें ॥ 


जड़ FE ४५८ ३३: की 


"1 नरककेतीनहार ' 
[१४] 2 


त्रिषिधे नरकस्येद दार नाशनमात्मनः ॥ 
कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजत्‌ 1 
एतैबियुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेख्िभिनरः। 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिमू |) ॐ 
(शी भा० यो० १६ भ्० २१, २२ श्लो०) 
छप्प्य 
चरक भवन रति विषद द्वार हैं तीनि तंहाँ के। 
आत्मनाश क्र देईं चारकी जीव वहाँ फे॥ 
अथम कोम है द्वार दूसरों कोष बतायों। 
सीसर हे अति प्रबल घोमे जिनि नाम घरायो | 
जो चाहत हैं ज्नेगति, होहि न हमरी अधोगति ( 
तो घ्याये इनि तीवि कू, राख अपनी विमल मति॥ 





छुँ तीन प्रंकार के नरक के द्वार हैं, वे प्रा(्मनाशक हैं, उनका नाम 
काम, क्रोध गोर लौभ है। इमलिय इन ठौनौं को दा देना 
चाहिये ॥२१॥ 

है भ्रजुन | जो इन घीनो नरक के धारो से विषक्तो गया है 
यही पुरुष अपने श्रेय का आवरण करता है । इगीसे वहं परम गति 
चो प्राप्त हो जाता है २२1! Fr NO ४ 
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भासुरो सम्पदा के घनेक भेर है, इसमें श्रनन्त दुगु है! 
जीव इन सबका परित्याग केसे वर सकता है। यदि सबका परि 
त्याग न वर सके, तव तो श्रासुरी प्रकृति वाले पुर्यो वा कमी 
उद्धार समव ही नही । इम पर कहते हैं कि चाहें लाखों जन्मों 
तक झासुरी योनियो मे जीव गटकता-भटकता भगवत्‌ गा 
कदाचित्‌ मानव योनि में घा जाय, और समस्त भासुरी दुगु णो 
का परित्याग नै भी कर सकें, केवल तीन ही दु्गुशों वो त्याग 
दे तो भो उसका उद्धार हो जायगा, क्योकि नरक नगर के ये ही 
तीन प्रवेश द्वार हैं, दे तीन दुगु ए हैं वाम, क्रोध तथा लोम! 

काम कहते हैं इन्द्रियों के विषयों के उप्मोग बरने वी इच्छा 
को । पाँच इन्द्रियाँ हैं कान, भ्रांत रसना, घाणा प्रौर खचा। 
इनके पाँच ही विषय हैं शब्द, रूप, रम गन्ध भौर स्पशी। जो 
इन विषयो मे अत्यन्त आसक्त हो जाता है, उसवा अ्रधःपात 
निश्चित है । जेसे हरिण है, इसे सुदर शब्द श्रवण करने वी 
व्यसन है, श्रतेः बहेलिया क्या वरते हैं। हरिण के सम्मुख सुदर 
स्वस्युक्त वीणा बजाते हैं, वह वीणा के शाब्द मे भासक्त होकर 
मन्त्र मुग्ध बना उसे सुनने लगना हे, उसी दशा में वधिक वाण 
मारकर उसके प्राणो को हर लेते हैं, यह तो शब्द विषय में 
अत्यन्त आसक्ति का परिणाम है। = 
_ पतरम रूप पर ग्रासक्त होने वाला है, वह'दीपक की जो लोग 
है उसके रूप पर आसक्त होकर उसे धलिगन करने दोडता है, 
उमे झन्िगन तो क्या करेगा, स्वय ही उसकी भाग मे जलरर 
भस्म हो जाता है, यह रूरासक्ति का प्रतिफल है। , 

भौंरा जो है, वह कमल को गन्ध मे झासक्त हो जाता है, 
उस ,गघ का आश्वादन करते-करते ऐसा उन्मत्त हो जाता है, 
कि उसे यह भी पता नहीं रहता, कि कब,सूर्य,,उदय हुषा; कब 


ता ,़्ारक के तीन द्वार १०५ 


4 
अस्त) हुमा । सूर्यास्त के समय कमल बन्द हो जाता है, वह ,राचि 
भर उसी मे केद हुप्रा पढ़ा रहता है । यह गन्ध मे आसक्त प्राणो 
को दुदशा है । 
मछली बहुन ही रसगा की घटोरी होती है। मछवी फंमाने 
चाले काटे मे तनिव-सा माम का टुकझ लगाकर जल मे डान देते 
है बहू रस के लोम से उस माप के टुकडे को निगल जाती है। 
काटा उसके कठ मे हिटक जाता है, वह बंध जाती है और झन्प 
में अपने प्राणो मे भी हाथ धो वबेठती है, यह रक्षता मे भासक्त 
प्राणी के लोभ का प्रतिफल है । 
हाथी बडा कामी होता है, उसे हथिनी का स्पर्श अत्यन्त 
सुखत्रर लगता हे। इसीलिये हाथो पक्डने वाले एक बनावटी 
काठ की हृथिनी गड्ढे को पाटकर उस पर रख देते हे । मदोन्मत्त 
हाथी हथिनी के स्पशे के लोम से उसके ऊपर भापटता है, तो 
गड्ढे मे गिरवर बन्दी बन जाता है, सदा-सदा के लिये श्रपनी 
स्वतन्त्रता को खो देता है । स्परे मे प्रासक्त प्राणी की यही दुधा 
होती है, उमकी स्वतन्धना सदा-सदा के लिये छिन जाती है! 
त्यै दुदेशा तौ एक्‌ एक विषय मे भासक्त प्राणियो की है | ससार 
के पदार्थो में किसी पदार्थ का शब्द प्रिय है, किसी का रूप प्रिय 
है, कोई रसना के लिये सुखद है, किसी की गन्ध मोहक है, किसी 
का स्पर्श आव पढ़ है! खो मे ये पाँचो ही काम विषय एक साथ 
विद्यमान हैं इसीलिये खो षा नाम कामिनो है। जो विषयासक्तः 
प्राणी कामिनी के चकर मे फेश जाते हैं, उनका संसार से उद्धार 
रोना कठिन है। प्रत मोक्ष की, इच्छा वाले पुरुष को काम का 
परित्याग वरना चाहिये । भर्यात्‌ जिसके साथ धमंपुर्वेक विधिवत्‌ 
विवाह हुआ हो। उस अपनी घ्म पत्नी तो खोडकर भन्य ख्ियों 
का कभी मन से भो,चितन न वरना चाहिये। जो परनारी काः 
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स्पर बरता है, वह वामी है, यह तो जोनवूमकर नरक वे द्वार 
चो अपने लिये सोल रहा है । ० 2 

नरक बा दूमरा द्वार हे-काघ । क्रोध की बार-बार ध्यास्या 
हो चुरी है। प्रपनी इच्छा षो पूति न होने पर गथवा लालय, 
ईध्या दरप वे कारण हृदय में जी एक प्रगार को जलन होती है 
और वह जतन मभर कर प्रकट नोकर उग्र रूप रख लेती है, 

ही क्रोध है । वेमे क्रोध बाम वा ही माई है, किन्नु उसका रात्र, 

भी है क्रोध झाने पर काम शात हो जाता हे भौर कितना मी 
आदमी क्रोध मे भरा हो काम सामग्री सम्मुख उपस्थित हो जाने 
पर कोष शान हो जाता है। शिउओी ने काम को अस्म बर दिया 
था, किन्तु कोष की सहायता से | नारायण ऋषि ने विना क्रोध 
को सहायता के हेमते हसत हो काम पर विजय प्राप्त करली थी । 
क्रोध यह परमार्थ मे सबसे घडा विध्य है। 

नरक का तीसरा द्वार है-नोभ । 'लोभ सदा लाम से बढता 
है, अन परमार्थ के पथित को ससी बात को इच्छा न क्रनी 
चाहिय। इन संसारी इच्छाप्रो का कही घन्त नहीं।एक के 
पश्चात्‌ दूसरी और दूसरी के पञ्चात्‌ तीतरो इस प्रकार ये 
इच्ाय अत म चिराट्रूप रख लेती है फिर भो पूणां नहीं 
होती । इसका उदाहरण भगवान्‌ ने घामन ग्रवतार लेकर प्रत्यक्ष 
दिखा दिया है । | 

बनिने यज्ञ में झग्ये हुए नन्हे से वामन बढु से कहा-- 
खेट्मामन 1 क्ष्या माँगने प्राये हो २" 

वामन ने कहा--'तुम मुझे मंगता समभते हो क्या ? मैं युं 
नहीं माँगता 1" s 

बेलि ने कहा--“घतिक के द्वार पर जाना ही इच्छा का 
द्योतक है। तुम्हारी जो भो इच्या हो वही माँग लो ।” 


कस 1 


र 
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वटु ने कहा--“मुझे बोई भो इच्छा नही । 
बलि ने फहा--ससार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नही जिसकी 
न्कुछ न कुछ इच्छा न हो! जब हमे किसी वस्तु का अभाव खट- 
कता है, तमी घतिको ब द्वार खटखटाया जाता है। तुम्हें जो 
अमाव हो वही सुकमे माँग लो ।'' छ 
वामन ने कृहा-- मेरे पास मूज की मेखला हैं मृग चर्म 
“है, जल से भरा कमण्डलु है, दड है वर्षा धूप निवारणार्थ छत्री 
है परो मे पादुकां हैं, हाथ मे बह्मा दड है, भिक्षा माँग कर 
निर्वाह करता हूँ, ब्रह्मचारी की समी आवश्यक सामग्रियाँ मेरे 
“पास है अब थमाव का क्या काम ??' 
चलि ने कहा--"वामन बहुत वनो नहो । सकोच मत करो । 
कोई भ्रमाव तो तुम्हे अवश्य है। नही तुम मेरे यहाँ आते ही 
नही ।” 
१ " बाभन बोले-' वेसे ही यज्ञ देखने चला आया था, कुछ 
“माँगने की इच्छा से नही। मार्ग मे आते-आते एक तनिक सी 
इच्छा उत्पन्न हो गयी, एक नन्हा सा अभाव खटकने लगा 1” 

ह सुनकर महाराज बलि हेस पडे और वोले-1"वामन ! 
-्तनिक-सा भ्रमाव ही बिराट बन जाता है नन्ही सी'आशा का 
चीज ही विराट वट वृक्ष हो जाता है। भपने अभाव को कह दो। 
अपनी इच्छा को व्यक्त कर दो सकोच का काम नही !”! 

वामन 'बोला-“मैं मागे मे आ रहा था। एक आदमो की 
1तिदरो मे ब्रेठकर' झासन लमाऊर सन्ध्या करने सगा! _ 
` बलि ने कहा--““फिर. क्या हुआ २” RA 
~ वामनने कहा~“तभो तक गृहपति झा गया, उसने क्रोध 
करके कहा" झरे- बमन्टा ! कहाँ आकर वेठ गया ।! निकले 
“मेरै स्थान से । यह स्थान क्या तेरे वाप का हे?! ।े - 
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बलि ने पूछा--“फिर क्या हुआ” _;-7 

वामन वोले-“मे अपने “दड -कमण्डँलु ,उठाकर वहाँ से” 
चला तो आया, किन्तु मेरे मन मे यह बात आई कि सभी का 
कोई न कोई स्थान है जहाँ जाऊंगा, वही से ऐसे तिरस्कार सहित 
भगाया जाऊंगा । अतः अपनी भो एक छोटी सी कुटिया बत 
जातो तो अच्छा था 1” लट 

बलि हुते धरोर बोले--“वामन छ टो कुटी से काम न चलेगा 
तुम्हे कहो तो बडी सी कोठी बनवा दू" । या मेरे इतने भारी 
महलो को ले लो ।” 

वामन चमक उठे प्रर बोले--“राजन्‌ | क्‍या आ मुझे 
लोमी वामन समक रखा हैं। मुझे बडी कोठी नही चाहिये। 
जिसमे मेरा आसन भर लग सके केवल तीन डग, एक धनुष के 
बराघर साढे तोन हाथ भुमि चाहिये ।'' , 
` बलि ने कहा-३॥ हाथ मे ही तो समस्त इच्छाये' भरी 
है । ब्रह्माजी मो घपने हाथो से झा हाथ ही हैं। यपना-पपना 
नाप समो का एक सा नही होता । कुछ मधिक माँग लो ।” 

वामन बोले-- “महाराज ! फिर वही बात। बया मैं लोमी 
है । जितनी मेरी घावइयकता है उतना ही माँगूगा ! अधिक से 
कर यया करूंगा ?” 

यलि ने महा प्रमी तो प्राप लोभी नही हो, क्योरि भर्म 
थाप पो पुछ साम हो नही हुआ है। लोम तो लाभ से बउता 
है, जहां मै आपको दे दू'गा, यहाँ, आपगा लोभ बढते लगेगा । 
पच्छा, सोम नहीं है ता आप तीन पेर वृध्वी ही चाहते हैं ग? 
मै किसी लम्ये आदमी फे वेरो ते नपबाये देता हुँ आपके नस्‍्टें- 
नगदे पेर हैं उपरमे भूमि बम आतेगी । सम्बे आदमी के वंशो सी 


अधिक आ जायगी ।” , 
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इस पर वामन कद्ध हो उठे--“राजन्‌ । मेरी हंती उडाते 
हो, बार-बार मुझे लोमी समझते हो । अधिक भूमि लेकर मैं 
बया बरूँगा । में तो तीन पेर से एक सुई बराबर भी अधिक न 
लूगा। और भपने ही पेरो से नापू'गा ।' 
बलि हेंसे और बोले--' बामन । तुम क्या ससार के सभी 
“प्राणी सब को अपनी ही दृष्टि से अपने ही परो से नापतेहै । 
किन्तु तुम बहुत छोटे हो नापते समय तनिक पैरो को बढा-बढा 
कर नापना 0! 
इस बार वामन को भी हँसी आ गयी और बोले-- राजन ! 
नापुँगा तो मैं अपने ही पेरो से नापने लगू' तब देखना पेर कितने 
चढते हैं। पति प्राप्त करने पर ही पत्नी के पर भारी-भारी 
होते हैँ र? 
वामन की इच्छा तो पहिले छोटी ही थी 1 सकल्प का जल 
हाथ मे लेते ही लोभ से वे बढ़कर विराट हो गये। दो पैरो में 
ही पूरे ब्रह्माण्ड को नाप डाला। फिर भी इच्छा पूरी नही हुई । 
हो कहाँ से ? लोमी वी कभी इच्छा पूरो होती हो नही । अत्यन्त 
लोभ फा ही कारण है, कि बामन बलि के द्वार पर वंध गये। 
हे तक बंघे हुए हैं। हाथ मे घरी लेकर द्वारपाल बने पहरा 
हैं। 
इससे भगवान्‌ ने यही शिक्षा दी लोभ लाभ से बढता हे। 
समस्त इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नही । जीव लालच वश ही 
बंध जाता है। अत" कमी लोम नही करना नही चाहिये । 
रोम पाप कर मूल | इस तीनो नरक के द्वार रूप ढुगुर्णो मे 
घाणी बच जाम जो वह परागति पाने का अधिवारी बन सकता 
-है। श्रेय माग का पाचक हो सकता है। 
सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! जब अर्जुन ने पूछा कीन सी 


% 
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बातें छोड़ने से प्राणियों को नरक का द्वार न देखना पड़ेगा ?” 
इस पर भगवान ने कहा-“पजुन ! नरक के, तीन ही 
द्वार है” । BY 7 

अर्जुन ने पूजा --“कोन-कौन से ?” ॥ 

भगवाव्‌ ने कहा--“अपना नाश करने वाले, नरक में पहुँचा 
देने वाले काम, क्रोध भोर लोभ ये ही तीन नरक के द्वार हैं। 
इसलिये इन तीनो का ही परित्याग कर देना चाहिये और इस 
मानव शरीर मेही मृत्यु के पहिले-पहिले इन्हें छोड़ देना 
चाहिये ।” मं 

अजुन ने पूछा--"ऐसा पर क्यों लगाते हो ? प्न्य योनियो 
मे या न्रकों मे ही जाकर इन्हे छोड देंगे ? " 

भगवान्‌ ने कहा--“अन्य सभी योनियाँ तो भोग योनियाँ 
हैं, उनमें कर्म करने की स्वतन्त्रता ही नही । उनमें तो केवल 
आरब्य भोग ही भोगे जा सकते हैं। स्वं तथा नरक ये स्थान 
भी मोग स्थान हैं वहाँ साधनादि कर्म नही किये जाते! कमं 
भूमि तो यही है । साधक योनि तो मनुष्य योनि है। जो काम 
कोध के वेगों को इस लोक में ही मृत्यु के पहिले पहिल जीतने 
मे समर्थ होता है, बही योग युक्त है, बही सुखी है मीर वही 
मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। यहो पर नरक रूप रोग वी 
चिकित्सा हो सकती है । अन्य लोको में न औषधि है योर न 
ओपधालय ही हैं ।” i 

अजू न ने पूछा--“काम, क्रोध और लोग इन तीनोका 
त्याग क्यों करना चाहिये ।” १ 

भगवान्‌ ने कहा--"कह तो दिया ये नरक के द्वार हैं जिन्हें 
नरको में जाना हो वे इनका श्राचरण करें क्योकि ये तमोगुणा 


के सुते द्वार है ।”” te 


नरक के तीन द्वार १११ 


अजुन ने पूछा--“इनके त्याग करने से क्या होगा ?” 
भगवान्‌ ते कहा--/इसको त्यायने वाला पुरुष श्रपते कल्याण 
के पथ “को प्रसस्त करता है, जिसके द्वारा चह परम गतिको 
प्राप्त कर लेता हैं। वह परम पुरुपाथ का अधिकारी बन जाता 
हे। उसका नरक का द्वार बन्द हो जाता है। वह एक विशुद्ध 
नियम मे बंध जाता है।' 
बजू न ने पुछा-- नियम मे केसे बंध जाता है ?' 
भगवान्‌ ने कहा--"वाम, क्रोध और लोभ के बशीम्रूत हुश्रा 
पुरुप स्वेच्छा बामी होता है। कामो पुरुष अपने काम की पूति 
के लिये उचित अनुचित सभी उपायो को करता है क्रोधी पुरुप 
का कोई प्रिय नही होता । वह समी का घात कर सकता हैं। 
सोभी पुरुष से कोई भी पाप छूटा नही रह सकता । ये तीतो काम 
स्वेच्छा चारिता को चढाठे हैं । जो इन तीनो से विमुक्त हो जाते 
हैं, दे एक प्रामाणिक बन्धन मे बंध जाते हैं उन्हे बोध हो जाता 
है, यह कार्य कर्तव्य है, यह झकतंव्य है इसे वरना चाहिये, इम 
न करना चाहिये ।” 
अर्जून ने पूछा--“कर्तेव्याकतेग्य का ज्ञान विससे हे ता है?” 
सूतजो कहते हुं-मुनियो ! भर्जून के इस प्रश्न का भगवान्‌ 
जो उत्तर देंगे, उसका वरान मै मागे करूंगा 1” 
छप्पय 
कुन्तीनन्द्न / काम कोष अरु लोग सत्र जे। 
नरक द्वार है बड़े श्रघोगति दावा हैंते।॥ 
इवि तो जो हैं मुक्त करे कल्यान आाषरन। 
अन्तफरन बिशुद्ध बने निर्मल होगे मन॥ 
ऐसे जो हे शुद्ध नर, अवसि परम पद पाइँगे। 
सुख पारे सतार में, मोई में मिल जाइँगे । 


कत व्या कर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है 
(१५) 


यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः। 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

वर्माच्यास्त्रं रमाणं ते कार्याक्रार्यव्यवस्थितों । 

जात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्ठुमिह्ाईसि ॥ & 
(श्री मग० गो० १६ घ० २३, २४ श्तो०} 


छप्पय 
यातनि की विधि त्यागि करें अपनी मनमानी । 
विधि आचरन न करें अधम आतिई अज्ञानी ॥ 
काम निरत ते पुरुप जगत दुख अविक उठाई' । 
करे पदि हित जतन विदि परि पात नाई ॥ 
जय ई में भटकत रहत, नित्य नई पाव व्यथा | 
केसे होतै परागति, सुख की तो पुनि का कया ॥ 


# जो पुरुष शास्त्र विधि का परित्याग करके स्वेच्ठापूर्वांक वर्तता 
है । वह न तोसिद्धिको ही प्राप्त करता है शरीर न परमगति तथा सुख 
चो ही प्राप्त कर सकता है ॥२३॥ डि 

इससे तुम्हारे लिये इस सपार मे कार्य प्रकार्य के विषय मे शास्त्र 
ही प्रमाण है, ऐका "जानकर शास्त्रीय विधान स वर्मा करने 
चचारिये ॥२४॥ हं 


क्तब्पाक्तँब्य मे शात ही प्रमाण है ११३ 


जो घ्म प्रधान पुरुषो पर घर्म पूर्वक्त घामिक शासन करे उसे 
राख कहते हैं। शा मे दो बातें होती हैं, विधि और निपेब्र । 
राख आज्ञा देता है ये-ये कार्य कत्य हैं ये मे प्रक्तंव्य भ्र्थात्‌ 
त्पिप्रहे। इन इन कार्यों मे प्रबृत्ति होनी चाहिये इन इन कर्मों से 
निति होनो चाहिये। वेदादि समस्त शाखो का उदेश्य सवारी 
परवृत्ते निब्रत्त होना-भर्थात्‌ मोक्ष डो प्राप्त होना ही है। बहू 
'कित-कित् कार्यो से प्राप्त हो सकती है और कौन-गैत से काये 
इथमे अन्तराय हैं, विध्न हैं, शाख इन्ही सब वातो वा श्रनुशासन 
कर्ता है । शाख के वचनो पर प्रविश््मस न करना चाहिये । उन 
पर अमर्यादित तर्क वितर्क भी न करनी चाहिये । चसे हमारे यहाँ 
तक शाख भी है, किन्तु उनकी भी एक मर्यादा है उतरी भी सीमा 
है भर्थात्‌ जो तय वेदु के विरुद्ध न हो, वही तक नियमित है ! 
जहाँ किसी ने वेद का प्रमाण दे दिया वहाँ तर्क समाप्त हो गयी १ 
प्रतः तक शाख भी दो प्रकार का होता है, एक ग्रास्तिक तां 
शाख, एक नास्तिक तकं शाख । एक मर्यादित दूसरा भमर्यादितत, 
एक सीमाबद्ध दूमरा निस्सीम उदयं खित । वेद वचनो प्रर 
विश्वास हो भास्तिक्ता है, वेदी पर विश्वास न रखना इसी का 
ताम नास्तिकता है । सभी बातें तक से ही सिद्ध नही हो सक्ती । 
गो अचिन्त्य भाव है वे तर्को द्वारा सिद्ध नही किये जा सकत । 


भव जेमे शाख कहता है, “मोमूत्र परम पवित है।” वादी 
पक करेगा कि कयो पवित्र है? तो प्रतिवादी कहेगा -गौ सीधा 
नो है, वह उपकारी पशु है केवल घास आदि से नि द्‌ बरती 
! दिसा नही करती इत्यादि-इत्यादि' तब वादी कहेंगा- “ये 
प तो भेव मे भी होते हैं, भंग का भी भूश्च पवित्र मानना 
1हिये ।” “ 


दि 
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१६४ थ्री मागवत दर्शन मागवतो कथा, खण्ड ८० 


वादी उहेगा- "गी का मूत्र बडी कठिनता से मिलता है, 
इममे पवित्र है ।” 

प्रतिवादी कहेया--“सबगे बठिनता से तो तिहिनी का मूत 
मिलता है, उससे पवित्र मानना चाहिये ॥!' oe 

इन प्रहार गोमूत्रको पवित्रता पर प्राप कितने भी तक 
करो, उनया कुछ न फुछ उत्तर हो सवता है। त 

भास्तिको वा कहना इतना ही है--कि शाख में गो के भुम को 
पखिव्र माना है इसलिये शास वचनो पर विश्वास करके हम उमे 
पबित्र मानते हैँ। यह अचिन्त्य भाव है, तर्को द्वारा इसबी पवि- 
मैया सिद्ध नही भी जा समती । 

वास्तबिक बात यह है, कि शास्त्रों पर श्रद्धा करना झ्ास्ति- 
कता का एक चिह्न है। शास जिनके द्वारा संकलित किये गये ५ t 
शाफोय ज्ञान मर्वेप्रथम जिनके विशुद्ध अन्तःकरण में उद्मासिव 
हँआ है, वे ऋषि मुनि त्रिकालज्ञ होते हैं। उनके द्वारा मनुभूत 
तथ्य कल्याणकारी ही होगा, भले ही त्रो द्वारा हम उसकी 
उपादेयता सिद्ध न कर सको, किन्तु शाख में ऐसा वचन है, उपरी 
सत्यता का यही सबसे बडा प्रमाण है । श्रत: जहाँ कर्तव्य अकतेव्य 
का निर्णय करना हो, वहाँ शाख को ही मुख्य प्रमाण मानना 
चाहिये । सबमें मुख्य प्रमाण वेद है, वेद द्वारा सिद्ध हो जाय तो 
फिर स्मुतियो से उसे मिलाना चाहिये। स्मृतियो में मिल जाय, 
तो फिर यह देखना चाहिये कि ऐवी स्थिति में सज्जन पुरुषो बा 
अचार वया रहा है, और जव तीनो मिल जायं तो घपने विशुद्ध 
अन्तःकरण की प्रबृत्ति से उसका मिलान करना चाहिये । -यही 
सनातन पथ है, यही सनातन धर्म है। जो जञा को न न मानकर 
मनमानी भरते है, उन्हे आन्तरि शांति प्राप्त नही होती । 

सूतजी कहते हें-' मुनियो ! जब श्रजुन ने कर्तव्य और 


"कतंव्याकतंव्य में शाख ही प्रमाण है श्श्श्‌ 


अत्रतेव्य का ज्ञान किससे होता है, यह प्रश्न विया, तच भगवान्‌ 
कहने लगे-“अजु न कर्तेव्याक्त॑व्य मे प्रमाण तो शाख ही है ।” 
भजु त ने पूछा--/शास्तर से प्रभिप्राय बया है ? ' 
भगवानु ने कहा--“जो भ्रश्वै अथ का वोध करावे, जो धनु- 
रासन करे। हमे यह काम करना चाहिये यह न करना चाहिय 
इसकी शिक्षा दें वही शाल है।” 
प्रणुन ने पूछा--“जो शाक्त कोन मानकर अपनी इच्छा- 
नुपार वर्ताय करते हैं, उनकी क्या गति होरी है ?” 
भगवानु ने कहा-- 'जी पुरुष शाख विधि का परित्याग करके- 
उसे न मानकर अपनी इच्छनुप्तार मनमानी घरजानी करते है, 
स्वेच्यावरण बरते हैं, उनको किसी प्रकार चौ लौकिकी सिद्धि 
प्राप्त नही हो सकतो ।” 
अ्रजु न ने कहा--लौकियी सिढि प्राप्त न हो, परमगति ती 
मिल जाती होगी ?” 
भगवान्‌ ने कहा--'स्वेरुदा चरण करने वाले को जब लौकिती 
मिद्धि ही नही मिलती, तो फिर उन्हे परमगति कसे प्राप्त हो 
सकती है, बे उससे बंचित ही रह जाते हैं ।” 
अजुन ने कहा--“न सही परमगति, उन्हे इस लोक मे सुरा 
की प्राप्ति तो हो हो जाती होगी ।? 
भगवान्‌ मे कहा--“देखो, अधन । ये समारी भोग भधिका- 
घिक भशांति को ही बढाने वाले होते हैं। जो भशात हैं उसे सुत 
कही । भरत: शासविधि त्यागकर वर्तेते वाले बो आन्तारिर सुप 
वी भी प्राप्ति नहीं हो सकती ।” 
अजु न ने कहा--'तब भगवत्‌ ! मुझे बया वरना चाहिये । 
मेरा बया क्तैब्य है ??” 
भगवान्‌ ने बहा-“माई, में बार-वार तो तुम्हें बता छुरा । 


११६ श्री मागवत दर्शन भागवती क्या, खण्ड ८० 


उसो वात को पुनः दुडराता हुँ तुम्हारे लिये कर्तव्य भौर प्रवर्तत्थ 
की व्यवस्थ; मे शाख ही प्रमाण है। इसलिये यह शाख विधि से 
विद्वित नर्म' है, यह शाख द्वारा श्रविहित कर्म है इसे मली भाँति 
जानफर तु'हैं जो तुम्हारे लिये नियत कम है, जो तुम्हारा बतंग्य 
कर्म है उसे 21 निष्काम भाव से प्रमु प्रीत्यर्थं करो ।" 

सून गी बहते हैं--' मुनियो ! इस प्रकार भगवानु वासुदेव ने 
देवी सम्पदु और ग्रासुरी सम्पद्‌ का वर्णन करके यह बात बता 
दी कि देवी सम्पद--ग्राह्म है और झासुरो सम्पद्‌ त्याज्य है। देंगी 
सम्पदा वाले जो भौ कार्य करते हैं, वे शासानुक्कन 'करते हं गरौर 
आसुरी सम्पदा वाले मनमानी करते हैं। अन! कल्याण के इच्छुक 
चो मनमारी नही करनी चाहिये । शाख सम्मत वर्तत ही करना 
चाहिये ।” १ 

अब अजु न श्रद्धा के सम्बन्ध में जो प्रश्न करेंगे झौर 
भगवान्‌ उसका श्रद्धा के भेद बताकर विस्तार के साथ जो उसका 
वर्णन व रगे, उसे अगने श्रद्धा विभाग योग नामङ परध्यांय में 
भगवान्‌ जसे बताकँगे उसका वान में भागे करूंगा 1 यह देवासुर 
सम्पद्‌ विभाग योग नामक अध्याय यहाँ समाप्त हुप्रा। 


छप्पय 


चावे अर्जुन! वात माति मेरी तू भाई। 
साठ सबनि के नेत्र देह उन बिन दिसाई॥ 
काहे जग करतवय कोन कियो नहि कारज | 
. भ्र अगारज काहि कोन सो है पथ आरज ! 


कर्तव्याकत॑व्य मे शा ही प्रमाण है ११७ 


सबमें शास अमाण हैं, पारथ जाके हिये घरि। 
जो जग है करतब करम, शासत्र विधी तैं ताहि करि ॥ 


ॐ तत्सत्‌ इस प्रकार श्रीमःद्भगवतगीता उपनिषद्‌ गयो 
ब्रह्मविद्या योगशास्त्र है, जो श्रीकृष्ण प्रौर प्रजु न 
के सम्वाद रूप म है, उसम “देवासुर सम्पद_ 
विभाग योग” नाम का सोलहवाँ भघ्याय 
समाप्त हुआ ॥१६॥ 





